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किः ® 


-- प्रपिगिक वक्तय - 


श्मरमासती के प्रांगण मे संस्कृतवाङ्मयं क्रा कल्पपादप 
स्वकीय सौरभातिशय से समस्त शिश्नो जो जवन सुधा प्रदान करता है, उसमें 
विकषित ञ्च पु० संसृत वाङ्मय एक विज्ञ श्रामोदपू्णे पुभ-~स्तवफ है 
जो श्राज लगमण ५०० क्षों से प्रम फलका उदृभाव्के माना जाने 
्षगा हे। 


भारतीय संस्कृति के संरक्क जगदगुरु श्रीवल्लमाचायं करा प्रादुभाव श्रौर 
श्रवस्थिति ( सं, १५३५-८७ ) उस विषम परिस्थिति मे हुदै थौ-जय देश में 
परकीय रोज्यक्रान्ति का बोलवारा यादु मारतीय राष्ट का लोकजीवन 
सवतः पीडित, बासमय, श्रस्त-व्यस्त था, धर्मकरा शुद्ध स्वरूप तिरोदित-षा 
हो गया था, संसृति ज्रनुदिन क्षीयमाण होकर मुमूषुं होरही थी । वैदिक 
ने पाखण्ड करा सूप धारण करलिया था ग्रौर देश फे शान्तिसुख-दायक पवित्र 
तीथश्यल, देवालय, धर्मपीठ सवतः नष्ट भ्रष्ट होगए थे । जनता का शासक 
राजन्यवगं पार्परिक कलह, वैमनस्य, एूट एवं स्वा्थलोलुपता से क्षीणशक्ति 
होकर पस्वक्र के द्वारा विनष्ट किया जारहाथः तो सन्मागं -प्रदशंक सुधी-समाज 
उदरंभरी होकर श्रहंकारविमूढ केवल्न वाद्विवाद्‌ प॑क मं श्राकण्ठ इब चुक्ता था। 
भारतीय धर्म, संस्कृति, माषा, वेक, श्राचार, विचार, समाज श्रौर्‌ जनता किस 
प्रलय मे निशीरणं हो जायगी १ कहा नहीं जापकता था। चाख्नौ का उच्छेदे 
रहा था, अर्थों के संग्रहालय भस्मसात्‌ क्रिये जार थे । कदने का तात्प यह 
क्रि-मारत भारतः रहे या नहीं यह्‌ एक समस्या उठ खडी थौ । विशेषकर 
विन्ध्यका उत्तरीय भाग तौ जिस विनाश चक्र मँ फस गया था उपसे उवारनेका 
सामथ्यं केवल परमात्मा के हाय की बाते गई थी 


षीं धिकंदर लोदी, बाबर च्रौर हुमाऊं का राभ्यकाल । 


महाप्रथु श्रीवल्लमाचायं ने ताक्रालिक भारतीय ददशक सर्वागीण 
वाङ्मय रेखाचित्र स्वरकिति एफ़ स्तोत्र मे जिस प्रकार खीचा है, वह पठनोय 
प्रौर मननीय है # 


दमध्ययन श्रनुशीटन से सिद्धान्त-निणंय, सेद्वान्तिक निर्णय से साहिय~ 
( मन्थ ) निर्माण, ग्रन्धनिर्माण से प्रचार, प्रचार से सामाजिक जागरण श्रौ 
सामाजिक जागरण से संस्कृति कौ सुस्ता दोती है, जिसका फर सम्पन्न राष्ट 
करौ श्रमिव्यक्तिदै। भारत शस तथ्य कासदासे प्रयोग करता श्राया है। 
महापुषछ जो-सकीय युगके ही तरीं परम्परा के भी उन्नायक हेते है ग्रौर जो- 
इसी लषय की पूर्ति के स्यि श्रवतरिति हेते है-सखकीय दिव्य चरित्र ग्रादशं 
त्राचरण, उदोधक उपदेश एवं विलक्षण प्रभाव से समाज मे एक नवीन प्रगति 
लाते श्रौर दशवरीय श्रादेश कौ पूति करते है महप्रमु श्रीबल्लम नैभी इसी 
पदति का श्रतुगमन करिया था । उन्होने श्रपने जीवन-समय मं राष्री ब्रह्म 
एवं घ्रान्तसि वास्तविक स्थिति क परि्ञाना्थं समग्र मारतवषं की तौन वार 
( छगमग २५ वर्षं तक ) परिमाए कौ, स्वकीय जीवन्‌ का श्राषे-से श्रथिक 
भाग उन्होने इसी समाज-परिदशंन श्रौर जनजीवन के जागरण मे लगाया था | 
यह निश्चित ह फि- वे देश-संखृति-धरम श्रोर समाज की ताकालिकर स्थिति- 
छ्रभ्ययन्‌ के श्रनन्तर ही शवकरौय साहित्यिक ( बाडमय ) स्वना में पत्त हूए ये 
रौर यही कारण दै कि- वे शुदधद्वेत पुष्टिमागीय षिद्धातों की वाचनिक श्रौर 





# उसके दुषु वाक्य इष प्रकार ई :- 
सवमार्गूु नष्टेषु कटौ च खलधर्मिणि 
पालण्डप्रचूरे लोके कृष्ण एव गतिमंम ॥ १ ॥ 
मलेच्छक्रान्तेषु देशेषु पापेकनिल्येषु च 
सत्पीडाग्यग्रोकेषु कृष्ण एव गतिम॑म \। २ ॥ 
गंगादितीथवमैषु दुष्टैरवाषटतेषु च 
तिरोस््ताधिदेषेषु इष्ण एव गतिम॑स ॥ ३ ॥ 
्रहकारविमूदेषु सतु पापानुवरतिपु 
साभपूजार्थयतनेष छृष्ण एव गतिमेम ॥ ४ ॥ 
द्रादि । कृष्णाघ्रय ज्लोत्र | 


५ 


ज्यावहारकि प्रतिष्ठा तो कर सके, विशेष्र व्यापक साहिस्य स्वनाका समय न 
पासके, यां तक कि~ दोतीन महत्वपूणं पन्थो का व्याख्यान मी उनके द्वार 
पूण न करिया जा सका 1 प 


सं. १५८७ में श्रपना उत्तरदायित्व सुयोग्य श्रात्मजोंको संभतखकर वे ईश्वरीय 
श्रान्चा का परयिाल्न कर, श्रनन्तचरणम्मोजप्रसूता श्रीमागीस्थी कौ धारा मे सदा- 
सवेदा लोकपावन करते रने के ल्यि ही श्रन्तलीन होगए । उनकी मभ्य दिव्य 
श्ुद्धद्वैत पुष्टिमार्गीय वादमव-पुधा भारतीय संसृति के प्रवाह द्वास जगत को 
रेय प्रेय का जीवन प्रदान करने मे जामरके श्रौर समर्थं हो र| 


भगवद्रदनानलावतार श्रोवल्लभ के श्रनन्तर उनके ज्येष्ठ श्रात्मजश्री 
गोपीनाथजी ने पुष्टिमागं का ग्यावहार्कि स्परूप-संरक्षण किया श्रौर कुछ समय 
जाद्‌ (सं. १६०० के लगभग) उनके अनुज श्वीविद्रेड प्रभुचरम ने इस 
कतव्य को श्रपना श्रादञ्चं बनाया । 


राजनैतिक विष्रम उथलपुथल के समय में संस्थापित पुष्टिफलयत राजनैतिक 
शांतिमय श्नुकूल बात्ावरण मे श्रीविद्रलेश्वर प्रमुचरण के निरीक्षण, संरक्षण, 
छरौर श्राधिपत्य को पाकर पल्ज्ञवित कुसुमित हो गया । शुद्धद्वैत पुष्टिम, 
साहित्य संगीत कला ग्रौर सवतः सुष्ुखी सांल्कृतिक कल्याणमयी प्रवृत्तियों 
लदलदहा उठा ! उष खमय इसे जो स्वरूपरक्ता प्रतिष्ठाः ग्रौर वैभव, वर्चस्व प्राप्न 
हुश्रा, बह इतिदास जीवन-चरित् के श्रादशे में देखा जा सकता है | 


तात्पयं यह्‌ कि~ श्रीविह्ठत्ेश प्रमुचरण की विद्यमानता, श्राधिपव्य 
(सं. १५७२ ~ १६४२ ) मे छद्धाद्वेत पष्टिमागं की निरस्तसाम्यातिशय 
उस्तति हू, बह विष्मणीय नहीं है, इतिहास उसका साची है। 


धरोविदलेश्वर प्रथुचरण (शीगुषांदजी) ने ज्चु° पुष्टिमागं की सवेतोगुखौ उन्नति 
रे लिये बडी दक्षता-ङ्कुशलता-से काम लिया था । लोक्रपोष पवन शिद्रान्त 
दुग्ध श्रुतिषेनुश्रोसे ग्रमरभारतीके सूपे दुहकर उन्होने जहां लवाललव भक्ति 
दोहनी भरी, वहां उसे महानुमाव दरदा ग्रादि श्रष्टद्धावी कविभक्त श्रौ श्रनेफ 
द्मनेक पद्‌ रचयितार्रोकी मधुर बाणी-खितासे भी संमिभ्ित कियाथा ओर 





रुं वेदसंहिता~ग्याख्यान, उपनिषद्‌थं-्रतिष्ठापन । भीता-दशंन श्रादि । 
सुबोधिनी, श्रणुभाष्य, पुकमीमांसामाष्य त्रा । 


६ 


्भुश्री गोबद्धननाय को समर्पितं कर जनेता षो यथेच्छु पान फे लिथे सुलभ कर 
दिया था। उस समय से संसृत शौर ब्रजमाप्रा तथा अन्य लोक-भाषाओंमे जो 
सादत्यस्वना का प्रवाह चला वह श्राजभी ( ५०० वर्षं तक ) ब्र्ुण्ण ईै। 
उसे श्रायन्त फा दशन परेना एक प्रकार से श्रस॑भव है । उसका श्रन्य 
साहित्य-रस उपादेय श्रथच श्रा्वाद् हे । 


इतिहास मे यह श्रन्वेषणीय है ~ इसष्टोटी सी काठ-श्रवधि मे, किसी 
एक ही धर्मानयायी वगं द्वारा इतने विपु साहित्य का सजन फया गया हो 
जो-स मानान्तर मे संस्कृत श्रौर व्रज ( हिन्दौ ) दोनों भाषाभों के माध्यमसे 
विद्गं रौर जनसमुदाय दोनों ॐ लिये उपयोगी सिद्ध हो खफे, उनको श्रानन्द 
विभोर कर सके । 


प्रस्तुत विषय का जो इतिहास टिखा जारहा है धे उसमे प्रन श्रौर पन्थ 
कारो की एक ठम्बी नामावली संकलित है । जिसमे माप्रा-विभेद के कारण ह्ु° 
पुण साित्य दौ विमागो मे विभक्तकर दिया गया है (१) द्ु० पु 
संस्कत वाङ्मय ( २) शु० पुऽ व्रजमाषा बाट्मय | 


दवितीय विभाग-जो इ प्रम्य के प्रकाशनानन्तर्‌ मुद्रित होगा-के सम्बन्ध मे 
यु न कहकर इस प्रासंगिक वक्तव्य का ठक्ष्य शु° पुण संसृत वाङ्मय श्रीर्‌ 
उसका भम्युदय है 1 

शु° पष्टिमागौय सेद्ान्तिक ग्रन्थगशि श्रौर संग्रहीत श्रन्थ शाखीयर्सात्य 
का एक विपुल संग्रह उरुके यत्रतत्र प्रतिष्ठित रधिष्ठानं म विद्रमान है जो- 
सुरकषित-श्रसुरक्षित सुद्वित-श्रमुद्रित विदित-श्नविदित, विशीरं सभी परिप्थिति्यो 
मे उपग्ध हो रहा है। 


सुत टेखकने जिन २ स्थाने मे उसक्रा श्रवलोकन श्रिया है, पाठको र 
शरभिज्ञा के स्यि उसका संकेत कर देना ग्रस्थाते म होगा :- 


१ नाथद्रारा-गो. तिलाकायित श्रीगोविन्द्छालजो महाराजभ्री का विद्यामन्दिर 
-विद्या-विभाग । ( सं. १९८५ मेँ निरीक्षित ) 
@ इस रेखक दवारा टिखित :- १-' शु° पु० संसृत वाङ्मय › ( भकाशित 
रुत प्र खण्ड शरोर प्रकारन-सापेक्ष श्रप्रिम खण्ड | }) २-' शु० पुर 
साहित्यकार-परिचय », एवं “ शु° पु° रारष्वि का इतिहास । 


७ 


हि 


नाथद्रारा-गो. भीगिरिधरछालजी महाराज (द्वि, पीठ) का संप्रह | 
( सं, १६८० मेँ निरीक्षित ) 


३ कांकरोली-गो. श्रीव्रजभुप्रणलालजौ महाराज (त्र. पीठ) का विद्ा- 
विभाग सरस्वती-मंडार । 

४ कोटा-गो. भ्रीरण्ठोडलाल्जी महाराज (प्र, पीठ) का प्रन्थाल्य 

( सं, १६८४ में निरीक्षित ) 

५ कामवन-गो, श्रीगोविन्दलाल्जी महाराज ( च. पीठ ) का विद्या-विभाग । 

( १६६० में निरीक्षित ) 


६ काशी-गो, धीमुरलोधरलालजी पदहारयज का विद्याविमाग-संग्रह्मर्य | 
( सं १६८१ मे निरीक्षित ) 


७ सुरत~गो, भरीव्रजरलनलार्जी महाराज (ष. पोठ) का संप्रहाख्य 
८ सं. १६६५ में निरीक्षित ) 


८ श्रहमदावाद्-गोशश्रीत्रजरायजी महाराज का भ्रन्थाल्य | श्रधिकासि में 
कांकरोली विद्याविभाग को सुरक्ताथं सं. २०१६ में समपि । 
( सं° १९८२ तथा सं २०१९ मे निरीक्षित ) ५ 


उक्त स्थानोमे विशाल म्रन्थ-संग्रद जिसमे समी शास्नोका समावेश है 
विद्यमान है, ओर जो लगभग ४५० वु की उत्क साहित्य-रेवा का एल है । 
सौमाग्यतः यदि समग्र संग्रहालय का केनद्रीकरण रिया जाय जिस मँ करि न्युनसे 
न्यून पसाच हजार प्रन्थों का संकलन हो सकता है, तो यह श्रतिशयोक्ति नदीं होगी 
कि-एसा विशाल ग्रन्थ-संगरहाल्य हृचित हौ होगा । राजनैतिक, घामाजिक 
नेतिक एवं श्राधिक क्रान्त्यां के कारण क्ीणशक्ति होते रहने पर भी अभिभावकों 
दारा इस श्रोर को$ ध्य।न नहीं दिया जाता यह एक परितापकरा विषय है। 
यदि इस कायं द) प्रानागिकर सावजनिक दंग पर सुरक्षा ग्रौर सदुपयोगके लिये 
सुव्यवस्थित किया जाय, तो यह्‌ श्रपनी उमा श्राप होगा श्रौर इसे साहिप्य 
संसृति एवं समाज कौ महती श्रम्युन्नति होगी, इषम सन्देह नदीं है । 
सं. १६८० से लेकर सं. २०१९ तक सतत पर्रम के खाथ श्रध्ययनदर 


रूम इस के त्रिरिक्त-मुवनेशवरीपीठ गोढल में मी छण पु° ग्रन्थों का 
श्रच्छा संग्रह है जो-प्रकाशित सूची से विज्ञाप होता है । 
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मैते जिने श्रमूल्य निधियों का पता द्गाया है, उनकी श्रान्तरिक दक्षाका श्रवलोकन 
किया है उनका उपयोग मास्यसे ही किवी को श्रधिमत हो सकता है। 
इस सादित्यान्वेषण-काल म तीन चार स्थानौ को छोडकर श्रवशि 
संग्रहाख्योकीजो दुर्दशा देखने में श्राई है, उसेन कठकर तद्विष एक 
प्रभियुक्ति का स्मरण करादेना ही श्रधिक संगत होगा । बह है :- 


¢“ बिद्वांशो मत्सरपरस्ताः प्रभवः स्मयदुषितः 
श्रवोधोपहताश्चास्ये जीणंमङ्धे सुभाषितम्‌ । ' श्रस्तु 


संक्षेपतः-इस अमूल्य निधि का साहित्य जगत्‌ को परिविय दियाजाय, इसको 
सार्वत्रिक सुष्यवस्था श्रौर सुरता का भरयत्न मिया जाय, श्रज्ञात अप्रकाशित 
मन्थो के श्रध्ययन प्रकाशनश्रनुनाद की व्यवस्था कौ जाय श्रौर तदर्थं ञ्च पु 

| ५. ४ ४५ ५ ¢ 

सम्प्रदाय के संचालक, विद्वान, श्रष्ठियो एदं सव॑साधारण देष्णव धमांनुयायियों 
का सामूहिक संगटित स्यागमय प्रयत्न हो तो-उससे साहिप्य, कला, धमं, संश्छृति, 
घमाज श्रादि का वह्‌ प्रोज्वलरूप सामने श्रासकता है जो-श्राज ५०० वे से 
श° संप्रदाय मे पनपरहा है । 


श्राज से १० वधं पूवं मेरे दद्य मे जगदूगुरु श्रीवल्लभाचायै के 
दवाय स्वरूप परिचायित इस साहित्य सुमन~षमुदाय कौ वेजयन्ती .गूथने का 
विचार हुघ्रा ग्रौर तदथे स्वकीय व्रिगत ५० वधांके श्रध्ययन कौ विकषित 
श्रधविकसित समी कलिका सवित की जने लगीं । महाप्रमु की प्रेणरा वे 
शुदधा्रैत प° सम्प्रदाय के आन्तर श्रौर बाह्य स्वरूप-रौन्दुयं के प्रिचियाथं 
निम्नलिखित प्रन्थोकी सवना का संकल्प जगा-जो श्राज उरन्मीछित एवं 
निमीलित दोनों स्थितियों मे निम्नलिखित ल्प मे विद्मान हे :- 


(१) शु° पु० संसृत वाङ्मय-यावदुपलब्व, विज्ञात ग्रस्थरशिक्राः सामूहिक 
परिचय, जिसमे विभ्तेषणात्मक इष्टि से क्रमिक विषयो का सर्वागीय पस्चिय 
हो श्रौर जो-मौलिक श्राधार पर, विखरे हूए. साहित्य का अनुबन्धक हौ । 
प्रस्तुत ग्रन्थ इसी प्रकार का एक सुमज्ञित प्रयास है। 


इसमे सामुदायिक विष्टेपण इख प्रकार व्रथित करिया गया है जेखा कि- 
महप्रथु भ्रीवल्लभ नै स्वकीय सादि्य-यशिको विभाजित करते हुए 
कहा है - 


^ 


(क) वेदाः ( वेद चतुष्टयी ) 
( ख ) श्रीङष्णवाक्यानि ( भगवद्गीता ) 


( ग ) व्यास सूत्राणि ( उत्तर मीमा ) वेब 
( घ ) समाधिमाषा व्यासस्य ( श्रीमागवत ) प्रमाणं तचुषटयम्‌ 
त्रविमद्धं तु यच्छम्य प्रमाणं तच्च नान्यथा । ( ज्ञा° निवरन्ध ) 


फरतः- ञ्चु पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त-साहिव्य प्रमाण-चवुष्टय के रूपमे उक्त 
प्रकार से ओः श्रनुबन्ध-चतुध्यके खूप मे निग्न प्रकार से वगङ्घत होता है :- 


( १) प्माणकोटिभ्रन्थ ( प्रधम प्रकरण) 
(२) प्रमेय कोटि + (द्वितीय प्रकरण ) 
(३) साधन कोटि ++ ( तृत्तीय प्रकरण ) 
(४) फल कोटि + ( चुथं प्रकरण ) 


गुद्धाद्वेत पुण साहित्य का वर्गीकरण इसी दष्टिबिन्दु मे एक मौलिक 
उपक्रम है-तावता प्रस्पुत सादित्य, गंभीर अध्ययन ओर वैज्ञानिक विभाजक्‌ 
रेखा से प्रथक्‌ २छंटाजास्कताहै। जो पुष्टिमार्गौय साहित्य की सर्वागीण 
पूर्णता ह । 


प्रथम प्रकरण मं :- स्िव्यके प्रमाण कोटिके अन्थों ओर उनके 
एाहित्यका स्वरूप-परिद्शंन है । एेतिदयक्रम से स्चनार्भो मे मूक संस्कृत तदनु 
व्याख्या टीका, रिप्पणं एवं इतर भाषार्भो के अनुवाद्-साहित्य का संकलन 
हे, जो उन उनका्थग मानाजा सकता है, इसके अनन्तर उन शासक 
साहित्य का वर्णनदै जो प्रमाण~चतुष्टय का अविरोधी है भौर जो-श्रसेय 
साधन, फल किसी अनुबन्ध के अन्तगंत नही आता। 


द्वितीय प्रकरणम :- प्रमेय स्वरूपके प्रतिपादक ग्रन्थौ ओर उनके 
उपजीवी साहित्य का संकलन क्रिया गया दै। 


तृतीय प्रकरण म साधन विषयक प्रन्थ-षादित्य का संकलन है । 
यद्यपि साधन एवं फल दो विभिन कोरिया ह, पर मार्गीय सिद्धान्त-दृष्टि 
से निःखाधनता को महत्व देने के कारण साधन एवं फलम एक प्रकार से 
असेद्‌ कहा गया है । तावता साधन अव्या दही फ़ल-~पयंवषायिनी है 
ओर फल-स्थिति ही साधनात्मिका है । प्रसंगोपात्त इसका विवेचन तत्र करण मं 
फियागयादहै। 
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चतुर्थ प्रकरण मे :- उस अरन्थ-षाहिव्य का विवेचन एवं पर्चिय है- 
जो विमिन्न इष्टिकोणो से ण्लिा जानेपर भी परम फलन प्रतिपादन-पद्वति को 
अपनाता है । 


इस प्रकार यह्‌ श्चु° साम्प्रदायिक समस्त साहित्य प्रमाण, प्रमेय, साधन 
ओर फक तथा अविरूद्र अन्य ग्रन्थ-साहित्य कै रूप मँ-चार प्रकरणों मे 
से प्रमाण प्रकरणके प्रथम खण्ड स्पमे मुद्रित कर स्श््रतिं प्रकाशित 


हो रहा है भौर प्रमेय साधन फट प्रकरण अग्रिम खण्ड पे प्रकाशित 
क्रिये जायगें | 


सं° २०१६ मे यह सम्पूणं वाड़मय ग्रन्थ संपादित संशोधित किया 
जाकर अग्रवाल प्रेस मथुरामे प्रकाशनाथं देदिया गथा था-दसका प्रकाशन 
व्यय द्वारकादासजी परिख मे उठाने का संकल्प क्रिया था भौर यहं धडल्लेके 
साथ छपने भी लगा था। आक्षा थी कि रुगमग एक वधं के मीतर यद 
साहित्यजगत के सन्मुख आ जायगा । इस म्रन्थ-प्रकाशन के साथ य॒त्र 
सन्य प्रकारन-प्रवृत्तिर्यो मी परिखजी द्वारा संचारित कीजारदींथी कि“ मेरे 
मन कु ओर दै कर्ता के कहु ओर ” बाली कहावत चरिताथं हू । सं, २०१८ 
मे परिखजी के आफररिमक निधन से उनका उटाया खारा प्रकाशन~मुद्रण 
कायं ठप्य हो गया । श्रीपरिखजौ साहित्य के सेवामावी प्रकशनेोन्युख वदुल 
प्रृत्तियो को, चालू कर्ने वाले उत्साही मित्रथे। सौभाग्य था कि- उन्होने 
अपने घमस्त भ्रकाशन-मुद्रित म्रन्थ-राशि एवं संचित सम्पत्तिका अन्तिम 
विल ॒विद्याविभाग ककिरोी के अध्यक्ष गोस्वामि श्रीव्रजमुष्रणलारजी 
महाराज के नामश्चियां था जिसने उनके उठये हुए का्थंको भगे चलाया 
जासके | योजना के अनुसार महाराजश्री ने कुठ समयतराद्‌ परिखजी द्वारा 
उपक्रान्तं पत्ति को चाट कर करिया-जो इस प्रकार है :- 


( १) चौरासी वेष्णवन क वार्ता-गुजरत्ती अनुवाद द्वितीय संस्करण | 
यहं ग्रन्थ प्रकाशित हो गया है। 


(२) इु० पु० सृत वाङमय-दहिन्दी । शरस्तुत भरन्थके आंशिकसूप मेँ 
प्रकाडितदहोरहाहै। 


(३) वह्लमीय सुधा-त्रमासिक निबन्ध पत्रिका । अ्थ॑-साहाय्य ॐ 
योग मेँ प्रकाशन सापेक्ष है। 
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(४ ) सचित्र सर्वोत्तम स्तोत्र-श्रीव्ल्लमाचाय॑के १०८ नामो पर चारित्रिक 
आभ्यात्मिके टीका | 


इस मन्थ के लगभग ८० चित्रके तिरंगे व्छाक बन ग्ये है 
अवशिष्ट पूति दोजाने पर प्रकारित हेग । 


(५) शु पु° व्रज वाड्मय। छदधादवेत सास्रदायिक व्रज ( हिन्दी) 
कविर्यो का परिचय ओौर उनके पद कीर्तन तथा काव्य-स्वना का 
संकलन खमयानुसार प्रकाशित होगा । 


प्रस्तुत योजना के अनुसार अध्यक्ष महोदय तथा च मेरी बङोदा-उपत्थिति 
के कारण इष प्रन्थ~मुद्रगणको बडोदा ही चालू करना पडा, जिसफे 
फलरूप सव॑प्रथम ८४ वार्ता का गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुआ, जि में 
लगभग & मास व्यतीत होगए। इसके वाद बिद्यािभाग कांकरोलीके 
° कृष्णदास पद्‌ संग्रहं ` प्रकाशन को प्राथमिकता देनी पडी जो-ललगभग दो 
वरँ मे जाकर उदित हो पाया है। उक्त प्रसंग ओर वतेभान संकरकाटीन क 
कारणो से श्चु० पु० सं° वाङ्मय के प्रमाण प्रकरण का अन्तिम उढ फर्मा छ्यने का 
संयोग नदी आया ओर यह श्ट वरं तकजंसाका तेखाही पडा रहा । अव 
कहीं ‹ कृष्णदास * पद-संग्रह के अनन्तर ° चेतन प्रकाशन मंदिर ` वडौदामें 
इष के मुद्रण का सयोग आ पाया दै । रुम्प्रति मुद्रण-सम्बन्धी सुदीधं 
विल्लभ्ब के कारण यह प्रथम खरडसूप मंदी प्रकाशितहो र्दाहै। प्रमुकी 
छपा ओर इच्छा होने पर शोप अंश का मुद्रण कराकर यह प्रमथ पूणं किया 
जास्केगा एसी जल्ला है | 


यदपि प्रकरण चतुष्टया्मक श पु संसृत वाङ्मय ग्रन्थ ह पूरंतया 
उपादेय हो सकेगा, तथापि मेरे नेत्रजन्य व्याधि ( मौत्तियाबिन्द) से 
आक्रान्त होजाने से ' अकरणान्मन्द्‌ करणं धेयः) कोही ठीक समन्चा गया 
© (१ 
है । प्रत्यक्ष दशेन की महत्ता से शुद्धाद्वेत सम्पदायकीजो भी साहिस्यिक सेवा 
मू॑रूप धारण करसके, मेरे श्रध्ययनका प्रम फल होगा । 


कहने का तात्पयं यह कि~प्रस्तुत खण्ड ओर आगे प्रकाश्चनीय अंशको 
मिलाकर सम्पूणं ग्न्य मेँ दधष्रेत दशन के याकतूप्राप्त साहित्य का सर्गागीण 
परिचय दिया गया है । जो उक्त वेदान्त दर्धन के अनुशीढन के लिये सर्वप्रथम 
मनिवायं ओर उपादेय है । 
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इस ग्रन्थ फे अनन्तर प्रस्तुत साहित्य-मालाके निम्न माग ओौरमभी 
उपस्थित किथे जाय जिनके अध्ययन, सनन से जगद्गुरु श्रीषल्लभाचायं की 
वेदान्त-हष्ठि, उसके सवंभोम माहात्म्य, सर्वाङ्गीण पस्विय ओर लोकोपक्रारिता 
के साथ उसका मौलिक एतिहासिक साक्षात्कार होगा । 


(क) श्ुण पुष्टिमार्गोय साहित्य का इतिहास ओर साहित्यकार- 
जिसमें युगो के विभाजन के अनु्तार साहित्यकासं का परिचय उनकी 
कृतियाँ, कृतिर्यो का वेज्ञानिक अध्ययन्‌ द्वारा साहित्य के इतिहास पर 
बाह्य आध्यातिक प्रकाश डाला गया है । धं 


( ख ) शुद्धादेव पु्टिमार्गीय वेदान्त-दिग्दश्ैन-आन्तर आध्यात्मिक 
परिचय । 


( ग ) शुद्धद्धित साम्प्रदायिक इतिहा स-बाह्य भौतिक परिचय । 
(ष) शुद्धद्धित पुण साम्प्रदायिक-सास्छृतिक परिचय । 


सम्प्रति तो भगवदिच्छानुसार प्रस्तुत ग्रन्थ का अवरिष्ट ( २४१ से २५२ 
पत्रात्मक ) श्रं सुद्रित कराया जाकर सापेक्त अवश्यक पूति से इस प्रथम खण्ड 
को सम्पन्न कर प्रकाधितत भिया जारहा है-आशारै इतनादहयी अंश्च किसी 
एक आवश्यकता की तो पूति करेगा ही ओर प्रलतः सुधी-समाज कौ सदाशा 
सम्बङ्ति सयु्ण्डा इस सम्पूति तथा इतर षछापेश्न साहित्य के मुद्रण, प्रकाशन 
को प्रेरणा प्रदान करेगी । 


कायवाहूल्य, एवं अन्य कर भर्म के होते हुर मी १० भोततीदाषजी 
चेतनदासजी अध्यक्ष चेतन प्रकाशन मंदिर (प्रेस) बठौदाने इस ग्रन्थक 


प्रफाशन-पूति मँ चह योग दिया है, तदर्थ वे स्मरणीयहै। इतिशुभम्‌ । 
बडोदा विधेय- 
भ्रीबे ठक मन्दिर पोऽ कण्ठमणि श्चाञ्ची 
सं, २०२० संचाख्क : विन्ाविमाग, कांकरेटी. 


ह्व यह ग्रन्थ सग्पादित होकर प्रकाश्चन की अपेक्षा रखता है 1 
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प्रथम्‌ प्रक्र 


न~ 


शद्राद्रेत पिद्रान्त की प्रतिष्ठ- 


पूर साहि्य से अनुप्राशित भारतीय धमं, सदाचार संकृति 
के मौलिक सिद्धान्त-प्रतिपादक अमरभारती फे वाङ्मय 
विश्च में ताविक चिन्तनात्मक रूप मेँ शुद्रा्रैत सिद्धान्तः चौर अलुष्ठाना- 
रमक रूप मे मक्तिमागान्तगेत पुष्रिमार्मः का सिद्धान्त अपना एक गौरव 
पूणं अधिष्ठान रखता दै, जिसमें आसुरी वृक्तियों से वचकर दैवी सम्पत्ति 
के अनुगामी जीवो को ख-खरूपक्ञान, कर्त॑न्याकर्तव्य का अवबोध श्रौर 
अभ्युदय निःश्रेयस के साथ परमानन्दमय स्थिति-प्रप्नि का प्रतिपादन 
किया गया है । 

दोष निणसक थच गु णाधायक प्रुत विशद सिद्धान्त के मूल 
प्रवतक जगद्‌ गुर श्रीवल्लमाचाय के प्रन्थ-प्रणयन के साथ हौ वह्‌ भारत 
की पुस्य भूमि मे ्वतसित होता है, ओर अपनी वृद्धिगत तिम॑ल 
धारा द्वार प्रतिदिन लक्तावधि जीवों को आप्यायित फरता है । त्रिविध 
तापसंतघ्र मानव-जीवन्‌ के हृदय सरोरुह को विकसित फर उन्हे चेतन्य- 
मय बनाना ही इस ज्ञान-सहख्रस्मि का प्रतिफल दै, जो भारतीय 
पारपरिकि तघ्वानुचिन्तन-प्रणली श्रौर वस्तु के स्वरूप-परिष्कार का 
नवीनतम अनुष्ठान है । 

ठेतिहासिक जगत्‌ मे महाप्रमु श्रीवल्लभाचायं के माध्यमिक 
शिक्षएकाल में ही इस आलोक की जगत्पावनी क्रिरण का परिचय मिलने 
लगता है, जव वे श्रपने श्रद्धेय गुरुचरणो के समक्त शाखीय तववन्ञान 
की गम्मीर्‌ चर्चा में च्रपने सतीध्यं बन्धुर को इस चपरिज्ञात वेदिक 
रहस्य के निदैशन द्वार निरुत्तर कर देते श्रौर गुरुवयं को स्वकीय 
रलो किक प्रतिमा से ्राश्चयं चकित । शुद्रादरेत सिद्धान्त-प्रतिपादन का यह 
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एक मौखिक युग था, नब श्रीवज्ञम ही उसके एक मात्र प्रतिपादक ओर 
च्रनुगामी ये । पारप धारणाम, बौद्धिक संस्कारो एवं शास्त्रगुफित 
तकबहूल सिद्धान्त-चक्र से जब विरला ही कोई विद्वान्‌ निकल कर उन्मुक्त 
ज्ञान-गगन मेँ श्वांस लेने की स्थितिमें नदीं था, ब्रह्मवाद के स्थान पर 
उसे मायावाद का साँप संघ गया था, विद्रव्समान मं विशुद्ध दष्टिसे 
किसी अपर लक्लित सिद्रान्त रत्न की सत्ता स्वीकार करने वाला नहँ 
था, तव फिर ज्ञान-पिपासु कोमलमति विद्याभध्ययनपरायण इतरो कौ कथा 
तो दूर घुतां दूरदह्यीथी १ जो अपनी अप्रस्फटित प्रतिभा के कारण 
शुकबसाठ्शील श्रौर एकमात्र रार के लालारिक थे । विषम परिस्थिति में 
भी इस विज्ञान का प्रकाश कहां तक सुक सकता था ९ श्रीवल्लम के प्रामाणिक 
सारग्मित युक्तियुक्तं कम-ज्ञान-मक्ति के समन्वयात्मक सिद्धान्त-प्रतिपादन 
शली ने चमत्कार बतलाया ओर शनेः-शनैः छात्र श्रौर उनके द्वारा 
विद्रसमाज में यह चर्चा का विषय बना । चासो ओर वेदिक सिद्धान्त 
केरूप मे अरैत के उपर शु्धाद्रैत का प्रकाश छाने लगा। स्वंशाख्रो की 
समन्वय-पद्धति ने विद्रवसमाज मे आदर पाया ओर श्रीवज्लभाचायं इस 
सिद्धान्त के प्रथम संश्थापक माने जाने लमे। 


सामयिक परिपाटी ओर जसा कि काशी सदश विदा-केन्द्रौ में 
अ्रयावधि प्रचलित है, हात्र ओर पंडितो की मंडली मे ससय-समय प्र 
शाखार्था में इसकी चचा होने लगी ओर कुदं समय वाद्‌ यही एक 
शाखाथं का मुख्य विपय बन गया । जहाँ तहां शाखूथ-परसंगो में प्त 
विपत्त कौ साजसल्ना प्रस्तुत होने लगी जिसमे श्रीवल्लभ कोदही प्रमुख 
भाग लेना पड़ता था । बाल्यावस्थामें हय प्राप्न देने वाली इस अग्रतिम 
स्याति चौर शाख्माथं-विजय ने एक बार एेसा भी अवसर लाखडा 
करिया जब श्रीलद्मण॒ मष्रूनी ने अपने पुत्र श्रीवल्लम कोरसे प्रसंगो में 
भागक्ञेने से मना किया । समय निकलता गया, नवीन वेदान्त-विचार्‌ 
की परिपाटी प्रस्त होती गई, अवरोध होने पर भी वाग्पति की सुर 
सरस्वती अवसरदर न दह्ये सकी, श्रीवल्लभ बालसरस्वतीः फे रूपमे 
प्रल्यात होगये । 


[क 


को दुभ्विक परिस्थिति मे पितृचरण के दिवंगत हो जाने पर 
भ्यारह वषं की वय मेँ जब श्रीवल्लभ देशकाल फी जानकारी के लिये 
भारत-परिक्रमा करने लगे, इस सिद्धान्त-प्रसार ने देशन्यापी रूप धारण 


ह ह 
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फरिया । जनजीवन की वास्तविक दशा को जांचते हए उसकी राजनैतिक 
कठिनाइयों मे जीवन मरण के प्रशमे मारतीय सास्कृतिक-रक्ञा फे लिये 
उस समय जो भौ प्रयतत हुए, उन सव मेँ मक्तेमार्ग का प्रकाश ही अमृत- 
सिचन था, यर निसभें ्रीवल्लमाचायं के च्रनुग्रह मार्गं ने दिव्य शक्ति 
का दशन कराकर श्मारमविश्वासर उतपन्न करने में कोई कसर उठा नहीं 
रक्खी थी । ताकाल्िकर देशकाल की संहारक स्थिति का अनुभव आज के 
जीवन में च्रसंभवदहै, उसकी माकी तो उन थोडे से वा््योसेह्यो 

सकती है जो-्ाचार्यो ने प्रसंगोपात अपने ग्रन्थौ मे टके दै । मास्तीय 
जीवन के परिज्ञान ओर संरक्षण के किये श्रीवह्लभाषवा्यं ते आसेल- 
हिमाचल भारत कौ तीन बार पेदल यात्रा कर जो ्रादर्शं स्थापित फिया 
वह अन्य करिंसी प्राचायं के जीवन में देखने को नहीं मिलता । शुद्धाहरेत 
सादिप्य में इसे श्रध्वी-पकिकरिमाः के नाम से कदा जाता है जो-बहूत कुष्ठ 
सार्थक है । यह निःसन्देह दै कि-दस भूमंडल मे मारत-आर्यावतं 
गणना कुष विलक्षण रूप मे ही दै, जिस पर प्रकाश डालना यहाँ 
अस्थाने दै । 


इसी भारत-तीर्थीकरण के प्रसंग मे अन्तरदेशीय व्यापक रूपमे 
श्रीवल्लमाचाय के विशुद्ध वाङ्मय का दशंनसो माम्य आयंजगत्‌ करो 
तव होता है जव वे नृपति-सावंमोम महाराज कृष्णदेव की आयोजित 
अखिलभारतीय विद्रत्सभा में वेष्णएव-सिद्धान्त की विजय वेजयन्ती 
फहराते श्र यावन्मात्र विद्वानों से मान्य होकर कनकाभिषेक से अभिषिक्त 
अखिल-भूमंडलाचायवयं जगद्‌ गुरु" के च्रासन पर विराजमान किये जाते 
दे । इस विशाल शाखीय दग्विजय श्र श्रुपम श्रीविभूपित सन्मान ने 
छप्रिम परपरा के लिये शुद्धाष्रत वाङ्मय का वहु अविचल रूप स्थापित 
कर दिया जो--“न भूतो न मविष्यति"के उदाहरण मे लोकजीवन-जीवातु 
का सष देण्दशंक हेः जो-मारतीय विचारधारा छ एक नया 
परिष्कार अथच आविष्कार दै । इस महान्‌ आयोजन के बाद ओर समा- 
नान्तर मे च्राचार्यां दारा वहु वाङ्मय विश्वविदितदहदोनेकेसाथ दही 
मूतं रूप धारण करता गया, जो आज प्रन्थ-एचना के रूप में हमारे 
सामने विद्यमान है । 

सद्राम्तिक दृष्टि से कदा जाय १ तो यह्‌ स्वीकार करने मेङ 
विसंवाद नहीं है कि-यह्‌ शुद्ध यष्ैतवाद आज का तर्ही बहुत पुराना 
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श्रौर उतना दी पुराना दै जितना कि षेद । आयगुर्‌ भ्रीशंकसचायं 
ने केवलाद्ैत रूप में इस ब्रह्मवाद्‌ को स्वीकार करते हए मी तत्सामयिक 
बौद्ध-वाद्‌ की लपेट से सुरक्षित रखने के लिये इसके आसपास एक 
ठेसा आलबाल खडा किया था जो-तआवश्यक होने पर मी श्रमोपादक 
था । लौ किकि-पारतौकिक दोनो सत्तायं को तिरस्कृत कर शून्यवाद फी 
प्रतिष्ठा कएने वलि प्रबल वौद्ध-सिद्धान्त के सामने जन-मानस मे वेदिक 
सन्मान उन्न कर देना बडा किन था । फलतः उन्होने बोद्धवाद से 
मिलते-जुलते शरोर उससे स्वतन्तर-विपरीत भी कु एसे सिद्धान्त कौ 
स्थापना की जो-अपना काम फर गया चौर श्रायंजगत्‌ बेद-ज्ञान के प्रति 
पुनः श्रद्धावान्‌ हो सका । आरीशंकर ने स्चिदानन्द परमात्मा की स्थिति में 
सत्‌ की लौकिक सत्ता का अपलाप करते हुए चित्‌ ओर आनन्द कौ एक- 
रूपता द्वारा पारलोकिक सत्ता की प्रतिष्ठा की । मागवत वेदिक सिद्धान्त 
“सवं ब्रहम वेद्‌ को स्वीक्रार करने के पिले उन्होने “आसमेवेदं” को 
अपनाया, च्रौर शास्म शब्द्‌ के अर्थं मे जीव च्रौर ब्रह्य दोनों की 
प्रत्यत परोक्त सत्ता का घंट भारतीय जनता के गले नीचे उतारा । इस 
कडवी-मीटी दवा ने सिद्धान्ततः स्वस्थ होकर विशुद्ध विचार की परिपारी 
को जन्म दिया, भारतीय चिन्तना मे वैदिक सादिप्य पर पुनः बिचार की 
घ्या पनपी | श्रीरामानुज,श्रीमध्व आदि आचार्यो ने अपने अपने दष्ट 

कोण से वेदिक साहित्य का अनुचिन्तन किया श्रौर भारतीय विचार-धारा 
मे नये-नये त्वौ का समावेश प्रारंभ हृ । पन्द्रवीं शती तक वेदान्त के 
पिचार-खोत से ह्ोटी-बड़ी कल्या, सरितां निकलकर देश को आद्र 
वनाती रही, पर इसका मोलिक अजघ प्रवाह तबतकं अवतरित नहीं हा 
जवतक श्रीवल्लभ के प्रचार ने उसके मागं को अवरोधदहीन नहीं बना 
दिया । उनके मगीरथ-परयत ने वेदिक सिद्धान्त की अतुल पावन सलिल 
रशि से जगत्‌ को च्रप्यायित कर दिया । 


श्रीवज्ञभाचायं चर्ण द्वारा सिचित यह्‌ सिद्धान्त-कत्पपादप 
आगे चलकर अनेक शाखा, प्रशाखो, पत्रो, ङुसुमों श्नौर फलों से विस्तृत 
हा, जिसे हम वेज्ञानिक दृष्टि से निम्न विभागो में विभाजित कर 
सकते ई-- 
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इस प्रकार मुख्य विभागों के अनन्तर प्रमाणप्रन्थात्मक वाडमय 
निम्न रूप में विभक्त होता है जिसमे प्रस्थान चतुष्रयास्मक भाग विशेष 
रोर अविरुद्ध-संकलात्मक भाग गोण है । 


१ प्रमाण प्रन्थ-विभाग 


जन क अ कक | | | 
(ख) श्रीकृष्एवाक्य (ग) व्यास सूत्र (घ) समाधि भाषा 
(क)वेद्‌ (गीता) (ब्रह्मसूत्र) (भागवत) अन्य (ङ) 
(अविरंद्ध ओर संकलन शाख) 


क~वेद चतुण्य--संहिता तथा मन्त्र-भाग, उपनिषद्‌-विवरण-प्रन्थ, 
संस्कत टीक्रा तथा भाषानुवाद्‌ । 
ख-भ्ीकृष्ण वाक्य-(गीता) विवरण प्रन्थःसंस्करृत तथा भाषानुवाद 
ग~व्यास सूत्र, (ब्रह्मसूत्र), उत्तर मीमां सा-विवस्ण प्रन्थ, 
सस्करेत तथा भाषानुवाद्‌ । 
घ~समाधिभाषा (भागवत)-विवरण प्रन्थ, संस्कृत तथा भाषानुचाद्‌ । 
ङ--अन्य--चअरविरुद्ध शाख, संकलनास्मक विवरण 
संस्कृत तथा भाषा म्रन्थ। 
सम्म्रति इस प्रथम प्रकरण में प्रमाण म्रन्थो का १--स्वरूप 
मान्यता रीर ३--उसका साहित्यिक परिचय, सम्मुख रखा जा रहा 
है । दितीय मेँ प्रमेय ग्रन्थ, तृतीय मेँ साधन प्रन्थ ओर चतुथं मेँ फल 
प्रन्थो पर शब्द-विस्तार किया जायगा । 
शु० पुर वाङ्मय में प्रमाण विषयक तत्वज्ञान पर क्या विचारधाय 
है ? अन्य सिद्धान्तो के साथ उसका कों तक संवाद ओर विसंवाद्‌ ह ? 
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किस-किस ने कितने प्रमाणो को चंगीकार किया है ! आदि विषयो पर 
रुत भरन्थ के सिद्ान्त-खंड मे कदा जायगा । प्रसंगोपात यहां प्रस्थान- 
चतुष्टय पर उसका दृष्टिकोण सामने रख देना अधिक उपयुक्त प्रतीत 


होता द |, 
प्रमाण-चतुष्टय श्रौर उसका सारित्य- 


शुद्धादेत सिद्धान्त की च्राधार भूमि प्रमाणए-चतुष्टय पर स्थिर दे । 
यह्‌ वाङ्मय आधार युगायुगान्तर से अविनाश्य ओर अविकस्प्य रहा 
राया रै | श्रीवह्लमाचायं ने भारतीय संस्कृति के आद्य प्रवतक वेद 
वेदान्त तथा तदर्थ-प्रतिपादक अन्य गंभीर साहित्य को प्रमाणए-कोटि में 
स्वीकार कर शास्यो के समन्वयासक दृष्टिकोण को अपनाया है, जो एकर 
अनुपम प्रयत्न है । इस प्रकार का प्रयत्न इसके पिले अन्यत्र दृष्टिगोचर 
नहीं होता । थो तौ वेदिक सिद्धान्त के समथंक या प्रतिपादक सभी 
चर्यो ने आप्रवाक्य रूप वेद्‌, गीता ओ्रौर ऋहयसूत्र को प्रमाण मान 
कर अपने श्रं का प्रतिपादन किया है, पर उनमें सिद्धान्त की स्थापना 
प्रथम श्रौर उसको प्रमाणित करने कौ भावना बाद में दृष्टिगोचर होती 
है । यह्‌ कहना पडेगा फि-्रीवह्लम के सिवा समी आचार्या ने निगम 
कर्पतर्‌ के फल स्वरूप भागवत कौ स द्वान्त-स्थापना म उपेक्ता-सी कर दी 
है, उसे वे स्वीकार करते हए मी वेद के समक्त आसन पर खासीन नदीं 
कर सके, श्रौर न उन्दने किसी उलमी हृद गु्थी को सुल्ञफाने में 
भागवत का उपयोग ही किया र । श्रीवल्लमाचायं ने मागवत को मी वदी 
महस प्रदान फिया जो वेद, गीता चौर ब्रह्मसूत्रो को प्रप्र था । बादरायण 
महपि व्यास ने यदिवेदोंकाव्यास करिया था? उरोनि महाभारतमें 
यदि श्रीमगवान्‌ की अरत वाणी गीता का प्रथन करिया था ? ओर जैमिनि 
की पूर्वमीमांसा के संरोधन रूप यदि उत्तर मीमांसा का प्रणयन्‌ करिया 
यातो क्या कार्णदै ! कि-उनके हारा ही समाधि में अनुभूत 


१ गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तम जी ने स्वकीय श्रस्थानरत्नाकर' ग्रन्थ में 
इसका सांगोपांग निरूपणा किया है जो-गं मी ररहस्य-वेदियों के लिये ्रध्ययन 
की वस्तुहै | इसी प्रकारके श्रौर कुछ म्रन्थों के मतानुसार यहं इसका विवरण 
दिया जा रहा है। 
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भागवत को छोड दिया जाय ? जव कि-उसमे यत्र-तत्र सर्वत्र वैदिक 
रहस्य ही मरा हमा है, पद्-पद पर उत्तमश्छोक परत्रह्म का यशोगान 
किया गया है । 


श्रीवह्लभाचायं ने भारतीय प्रमाण-परिशीलन की इस तुटि को 
दूर कया ओर नवीन दृष्टिकोण से भागवत को प्रमाण-कोटिमें 
ला बेठाया । आपने वेद, गी ता+नह्मसूत्र इन तीन, श्ब्द-ममाण भूत अन्थों 
के साथ भागवत को चौथा प्रमाण ग्रन्थ माना, ओर किसी मी सिद्धान्त 
को स्थिर करने के पूवं उसे चारो प्रमाणो कौ ए वाक्यता से परखा । 
प्रमाण-चतुषय की पद्धति में उन्होने उत्तरोत्तर को पूर्वं-पूवं-सम्देह-वारक 
माना । वेद्‌ मे सहसा बुद्धिमान्ध से होने वाले सन्देह के निरसनार्थं 
श्री गीता, गीता के सन्देह-अपाकरणाथं ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र मेँ उस्थित 
सन्देह की निवृत्ति या खष्टीकरण के लिये श्रीभागवत को प्रमाण माना 
रोर कदा किः-- जैसा भागवत निगम का सार दै, उसी प्रकार वह 
निःरोष संशयो का निरासक दै, श्रौर उसकी रचना ही एतदथ हई दै । 


(१) वेद्‌ 


स्वरूप परिवय- 


साधारणतया वेद शब्द का अथं ज्ञान दै । यह्‌ बेद्शशब्द विद _ 
धातुसेबनादै१ वेद को निगम मी कहते है, जिसका तापय॑- 
“नितरां गमयति ब्रह्म बोधयति इति परमोपनिषन्तिगमः'" २-एेसा होता दै 

छन्दो ओर चरणौ से युक्त मन्त्र को छन्‌ः कहे दै, इसका दूसरा 
प्याय छम्या' मी दै । गुप्राथं का चभिव्यंनक "मन्त्र" कदलाता दै । देव- 
सतुति अथवा तत्सम्बन्धी करिसी अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले अथं का 
स्मरण कराने वले वाक्य को मी मन्त्रः कते है । इस प्रकार वेद में 
ऋचा अथवा मन्त्रौ द्वारा अनन्त गं मीर लोकिकं अलौकिक सभी विषयों 
का वणन दै, जिनमें अनन्त ज्ञानराशि भरी हुई है । 


१. वेद के सम्बन्धमें कहा है-रूपाणाम वलोके रे्ुरिवान्यन्न कारणं रृ्म्‌ । 
तद्रदहृष्टावगत्रौ वेद वदन्यो न वेदको-हेवुः । (रान्दाथं चि०) 
२. [ भा०प्र० १,१ सुबो° ] 


=> भे 
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वेद चार टै जो--वेद चलुगयीः इस नाम से त्रभिहित होते द । 
मन्त्रो के संव्रह का नाम संहिताः है । चायं वेदो की अनन्त शाखां है, 
जिनकी गणना ११३१ है । माध्य मे ११३० शख का उल्लेख है । 
यह सव्र चार भागों मेँ विमक्त है। जिन्हें "संहिता" कदा जाता है ।१ 
१. ऋग्बेद-( बहच संहिता ) पुराणो के अनुसार इसकी २१ 
शाखार्णे है, जिनमें सम्प्रति एकर मात्र शकल-शाखा 
उपलव्य दै, जिसपर सायण भाष्य है । 
इसके दो प्रकार से विभाग है। 
(क) मंडल अनुवाक श्चौर वगं । 
(ख) शअष्रक च्रध्याय च्रौर सुक्त | 
९. यजुवद-( निगद संहिता ) ध्यज्ु शब्द क अथं पूजा ओर 
सतुति दै । कदी कदी गद को मी श्यजुः कया जाता 
है । ऋष्वे का द्टोता' मन्त्रों का उच्चारणं करता 
हु देवो का .आहयान करता है, ओर यजुवद का 
“ध्वयु" याग का विधिवत्‌ संपादन करता हे, अतः 
इसमें कमे का प्राधान्य है, इसके अध्यायो में यज्ञ 
क्रियाश्रों के मन्त्र रर विधियो का संग्रह द । 
यह्‌ कृष्ण च्रौर शुक्त इन दो मागो मेँ विभक्त दै । 
पुराणो के ्रनुसार कृष्ण यजु की ११ शाखां के नाम मिलते 
है, जिनमे १ तैत्तिरीय, २ मैत्रायणी, ३ कठ--यह्‌ मुद्रित हो चुकी हैँ । 
चरक संहिता का प्रचार पतंजलि के समयं था, पर अब बाकी की सभी 
प्राप्र है | शुक्त यज्जः की १७ शाखां मे माध्यंदिन या वाजसनेयी 
तथा काण्व यही दो शाखा प्राप्न होती हँ । इस प्रकार यजुः की 
१०६ शाखाग्रं मे केवल पाँच शाखारपँ उपलव्य दै । तैत्तिरीय संहिता को 
तेलंग-द्रविड देश में ्ापस्तम्वः शाखा सी कहा जाता दै, यह शाखा 
शु० पु> के संचालक शरीवञ्चमाचायं की पास्परिक शाखा दै । तैत्तिरीय 
संहिता पर सायण, बालकरृःएदीक्तित चौर मष्टमास्कर कृत भाष्य 
मिलते है । "माध्यन्दिन! शाखा पर उत्वट श्रौर महीधर दोनो के माप्य 
है | माधव, अनन्त देव ओर आनन्द मह ने मी इस पर माष्यप्रएयन 
क्रिया । 
१ भागण० हा० ६।५०-५३ । 


५, 
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३. सामवेद--(छन्दोग संहिता) “साम शब्द्‌ का अर्थ पिय किंवा 
प्रीतिकर वचन दै । गायन को भी साम कहते है। 
संगीत हारा देवो को प्रसन्न करने वाले को 
८उद्‌ गाताः कहते ह 

शास्रं के कथनानुसार साम की १००० शाखा है पर सम्प्रति 

< ही के नाम मिलते दै । आठवी रणायणीय शाखा के विष्णु पुराण 

के ्नुसार नो भाग ह । सत्यत्रत सामश्रमी ने सामवेद साहित्य पर 

अच्छा परिश्रम क्ियाथा। राणायणीय के बिभाग में कौथुमी पर 
सायण-माष्य ह । जमिनीय शाखा भी छप चुकी है । 

४. अथव चेद्-( आंगिरसी संहिता ) अंगिरा ऋषि के वंशज 

अथरवाक्रिषि के द्वारा आविष्कृत होने त इसे 

(थव वेद्‌" कहते हँ । ऋषि आंगिरस गोत्री 

थे, अतः इसकी संज्ञा अथर्वागिरस वेद भी रै । 

शाख के अनुसार इसको ६ शाखां ॒है जिनमें (शौनकः योर 

पप्पलाद्‌ः यदी दो उपलव्ध हँ । अथव वेद्‌ की पेष्पलाद शाखा काश्मीर 
मं शारदा लिपिमेंप्राप्र हृदं थी जो जमनी में छपी्ः। 


भाखाविमग- 


जसा कि प्रथमक्हा जाचृकादहै वेदोंकी ११३१ शाखा थी 
परन्तु यव उनमें से बहुत-सी लुप्र हो चुकी ह । श्रीवज्लभाचायं ने एक 
स्थान पर क्लिखा है कि सम्पत्ति वेद की ११ शाखा प्रचलित है । 
( शा० नि° प्रकाश कारिका ८२}; उनकी श्रकाशः टीका के श्रावरण्‌- 
भङ्गः नामक व्याल्यान मे श्रीपुरषोत्तम जी इनका उत्लेख इस प्रकार 
करते है-- 

( { ) यजु कौ--{-तेत्तिरीय, र्-काणएवी, २-माध्यम्दिनी 
¢-मत्रायणी ५-मानवी 

(२) ऋक्‌ की--६£ शांखायनी ७ आश्चलायनी । 

(३) साम कौ- कोश्युमी ६ राणयणीय। 


# वेदिकं साहित्य के श्राधार पर 
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(४) अथर्व की १० शौनकी ११ पैप्पलादी । यद्‌ एकादश हे । 
तैन्तरीय को ही हिरस्यकेशी शाखा कवं ह । 

एक ही वेद्‌ ऋक्‌ यजु, साम चर अथवं इन चार नामा सं चार 
संहिता ऊ रूप मे विभाजित फिया गया है । ऋक्‌ के द्वारा द्योता, यज्ञु के 
द्वारा अध्व, साम के द्वारा उद्गाता श्रर अथवेके द्वारा ब्रह्मा यज्ञा- 
नुष्ठान तप्पर होते ह । अतः यज्ञ के स्वरूप में इनके चार भेद ह। इस 
वेद्‌ प्रतिपादित धमं कौ जिज्ञासा पूति इतिहास पुराण नामक पांचवे वेद 
से होती दै । अतः विशेषतया पांच वेद्‌ माने जाते ह। { [ भाग° प्र 
४, २१, २२ श्लोक सुबो° | 

महर्षिं वेद्‌ व्यास ने कलिकाल् के जीवों को मन्द्‌ प्रज्ञ देख कर 
वेद्‌ का चतुधा व्यास किया श्रौर शपने शिष्यो को इनका अध्ययन 
कराया । ऋ्ेद के पैल ऋषि यज्ञ के वैशंपायन, साम फे जैमिनि चौर 
अरथवं के सुमन्तु नामक ऋषि थे । इनमें सुमन्तु दारुण कठोर थे, अतः 
इनकी अभिचार की श्नोर अधिक प्रवृत्ति थी चमर यही कारण थाक 
अथव में करं आभिचारिक प्रयोग मिलते ह | वेद सभी प्रकार के जीवों 
के मनोरथ साधक गिने जाते है, अतः तामसी जीवों के लिये उनके 
नुरूप उसमें एेसे प्रयोगो का होना मी संगत है । चारौ वेदं धारणा 
सामथ्यं के अभाव में शिष्य प्रशिष्य ओौर तच्छिष्यो के द्वारा अनेक रूप 
धारण कर स्वद्प सूप में विभाजित होते गद जिनं शाखा रूपमे क्हा 
जाता है †{ अल्प मेधावी पुरुष भी इन्दे धारण कर सफ तद्र कृपण 
बरसल भगवान्‌ वेद्‌ व्यास ने शाखा रूप में इनका विभाग किया है। # 
वेद्-प्रतिपाच- 

परमाण मूधन्य वेद के द्वाशं प्रमेय स्वरूप ईशर का परज्ञान होता 
दे । यह परम तच्छ वेदान्त मेँ (ह्म, स्पृति मेँ परमाप्मा चौर मागबत मे 





‡ चारो वेदों के सम्बन्ध मे संहिताः भाष्य, प्रारण्यक्त, ब्राह्मण श्रादि 
कोन कौन ग्रन्थ कहाँ करा छे हैं म्नौर उनका मूल्य क्या है, यह सब परिचय पर 
रामगौविन्द जौ रचिते वेदिक साहित्य' नामक ग्रन्थ मे विदित हो सकता है । 

† भागण द्वा ६।५४े ८० तया ७भ्र०१से४। 

‰ भाग ° प्र० ४, २१, २२ इलो सु°। 
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“भगवान्‌ शब्द्‌ से श्रमिदहित होता है । अतः इस ब्रह्मलिग प्रमेय का ज्ञान 
वेद प्रमाणए से होता है। यपि शु० सं० की सिद्धान्त दृष्टि से जैसा 
कि गीतामें मी क्हा गया दहैः-भगवान्‌ श्री हरि प्रमाणदि से परि्ञात 
नहीं हो सकते, वे पनी इच्छा श्नौरकृपासे दी ज्ञानगम्य ओर किसी 
रूप में साक्तात्‌ आविर्भूत दते है, तथापि श्री बज्ञभाचायं के कथनानुसार 
तप श्रौर वेद्‌ बोधित युक्तिसे ही परमात्म विषयकं विद्या समधिगत 
होती दै । च्रतःबेदाध्ययन-परिशीक्तन से परम्परया परमास्मज्ञान में सहायता 
मिलती दै इसे अपलापित नहीं किया जा सकता । वेद्‌, खकीय साधन 
च्रोर स्वकीयां प्रतिपादकः--व्यास प्रएीत महाभारत में प्रथित भगवद्‌ 
गीता तथा त्र्य सूत्र ओर रमाधि-भाषा (भागवत) के द्वारा निःसन्द्ध 
तत्वज्ञान से जीवों को श्रेयः प्राप्ति कयते है यह निर्विवादं है । 


श्रीवल्लमाचायं के अतिरिक्त समी आचाय प्रश्थानघ्रयी ( वेद, 
गीता, ब्रह्म सूत्र इन्द तीन) को प्रमाण मानते दै पर त्राचा्य के 
सिद्धान्त में व्यास की समाधि भाष (भागवत ) एक शोर चौथा प्रमाण 
है । वास्तव मे भागवत के बिना तीनों के रहस्य का विशदीकरण भी 
नहीं होता । 

दस सिद्धान्त की प्रमा ए-कोटि मेँ श्चुति चर सूत्र की एक कोटि 
दै, गीता चरर भागवत की दृसरी% । इन दोनों के प्रतिपा प्रमेय में 
कोर भेद नहीं दै । श्रुति मे परमापमा का रूप यः सवज्ञः सर्वशक्तिः?” 
के अनुसार ज्ञान चौर क्रिया दोनो से युक्तं का गया है । इसीलिये 
दोनों से युक्त तरह का निरूपण करना सभी प्रमाण प्रन्थो का ल्य द । 
वेद के पूरव॑काण्ड में केवल क्रिया ( यज्ञ रूप ) का चौर उत्तर काण्ड में 
ज्ञानस्वरूप का प्रतिपादन दै तो व्यास-सूत्र वेद्‌ के संशयो का निराकरण 
क९ तरह सम्बन्धिनी जिज्ञासा कौ पूर्ति करते दै । इसक्िये दोनों एक 
कोटि क दै । इधर क्रियान्ञानशक्ति उभय रूप से हमें साकार परमातमा 
का परिदर्शन गीता च्रौर मागवतमें होतादै, ज्ञान स्वरूप से गीता 
परमात्मा का जो साक्तात्‌ करती है उसका तो को$ ब्दाद्रएदै दी 
नदीं, इधर किया ( चरित्र ) सूप मेँ उनकी विविध लीला का जो 





% राल्ना्थं त० नि० कारिका 
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रिदर्शान भागवत मेँ होता है वह्‌ बेजोड दै । अतः ग्रह दोनो एक कोटि 
के दै! वेद्‌ मे खंडशः ओर मागत में पूतः परह्य का निरूपण 
हु हे) 
इसे मीवल्लभा चायं ने यो कथन किया दैः-- 
‹ यज्ञरूपो हरिः पू्॑कांडे ब्रह्मतनुः परे, 
अवता हरिः कृःणएः भीभागवत ईय॑ते ।' (निबन्व शा०प्र ०) 
वेद्‌ कै ब्रह्मकांड ( उत्तर कांड ) में ज्ञानसिद्धि के लिये उपासना 
का निरूपण अवश्यक सममा गया दै, अतः अमति, सूय, इन्द्र, वरुणः 
मरुत आदि देवौ की उपासना का वरहौँ वणन मिलता है । पर यह परम 
रहस्य है किवें सब परमाप्माके दी चङ्करद। अङ्गी परमातमा दै। 
व्यास सूत्र मेँ यथपि यद्‌ सश है कि परमात्मा ही इस सष्टिका कतौ, 
पालयिता ओर संहता है, तथापि यह्‌ वह स्पष्टतः प्रतिपादित दै किं 
ठेसे सभी शब्द किम्वा नाम जिनसे प्रथफ़ सत्ता का अवमान दता दै 
वे सब परमात्मा के दी वाचक ह । उन-उनदेर्वो में श्रौर परमा.मा में 
अङ्गाङ्गी भाव दै, व्यष्िरूप देव ओर उनकी उपासना साधन रूपा हैः 
छर अङ्गी समि ब्रह्म कौ उपासना फल रूपा है । यदी दोनों की एक 
वाक्यता हे च्रौर इसी आधार पर्‌ प्रमाण चतुय हाय प्रमेय.का परि- 
ज्ञान होना चाद्ये । 
वेद्‌ के पूवं कार्ड का एक अन्य अथं छतः है, जिसे चनुच्छीयमान 
धमं कहा जाता दै । यह्‌ धमं प्रवृत्ति स्वभाव 'प्रमाण॒ बल! का पोपक रै 
उत्तरकाण्ड का अर्थं “सव्यः दै जिे प्रमौयमाण्‌ धमं कहा जाता है, जो 
निवृति के लिये प्रमाण बल का पोपक्र है रौर ज्ञानरूप दै । [भाग० प्र 
१०, २६ श्लोक्‌ सुबो° | 
आआयवममीनुसार मानव जीवन्‌ चार आश्रमो में विभक्त टै। यतः 
वेद्‌ चासो आश्रमो को अधिकारानुसार रिक्ता प्रदान करतार. जो इस 
प्रकार दैः-- 
क-प्रवत्ति माग प्रतिपादक १- ब्रह्मचर्यश्रम म अध्ययन चौर 
उअथीवषोध रूप से । 
स्-गृहस्थात्रम मे धर्मानुष्ठान शूप से 
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ख--निवरत्ति मागं प्रतिपादक ३- वानप्रस्थाश्रम में तपःस्थिति श्रौर 
ब्रह्म जिज्ञासा की पूरकता से । 
ए- सन्यासाश्रम में ब्रह्मज्ञान नह्य 
भूय स्थिति से। 

वेद के अनुसार चारौ आश्रमोमें देव्यश्च जीर्वोके हाराभी 
धमानुष्ठान, यज्ञयागादि विधान सम्भव है, एतदथ उनके द्वार॒ लोक- 
केस्याण॒ मे वाधा न तावे च्मोर उसका दुरुपयोग न ह्यो तदथं स्वमूर्तिं 
रूप से प्रकट होकर भगवान्‌ साधिक को दी उस धमं में प्रेरित करते 
है ज्रौर राजस तामस जीवों को उतसे निन्रत्त करते है । यदि ेसा न 
होता तो सभी जीव वैदिक साधनों की शरोर ही प्रयल्तशील्ल दीखते, पर 
ठेसा नदीं है । परिपास्यमान होने पर मी समस्त वैदिक धर्मं जगत में 
वृत्त होते है । अ्ननधिक्रारी जीरवोको वेदिक धमं से विमुख करने के लिये 
परमात्मा दे्ा ्रवतार धारण करते दै नहँ वे स्वयं वेद के विस्ड 
आचरण कर वैसा दी उपदेश देते दँ । जेसे बुद्धावतार आदि । राजस, 
तामस भ्रातजीव उनके रहस्याथं को न सममः कर्‌ श्रापाततः रमणीय 
असच्छाश्नो के वाम्नाल में रफप्तजाते हैर वैदिक धमं से सदा 

विमुख बने रहते है | [ भाग० द० २, ३४ लोक सुषौ° | 
वेद्‌ के यज्ञातमक पूवं शण्ड मे दो प्रकार फे कर्मा कः निरूपण दै । 
१--नित्य कमं, २--काम्य कमं । नित्य कमं का फल नित्य शौर काम्य 
कम का फल विकृत होता है । जिसे धन, पशु, पुत्र ्रादिके रूपमे 
व्यक्त क्रिया जाता दै। काम्य कमंके फलो का उस्तेख वेद में निन्य 
कमं की प्रसिद्धि केलिये करिया गया दै, उसका एकान्ततः श्रमिप्राय 
लोकिक-फल सिद्धि नहीं है । काम्य कमं का फल-निरूपण्‌ नित्य कमं का 
अङ्ग रै क्योकि पशु पुत्र आदि लौकिक फलो के पिनानिप्य कमं का 
आचरण अधिक कठिन दयी जाता है। काम्य फल का प्रतिपादन वेद का 
मुख्य प्रयोजन नहीं है, किसी भी प्रकार से निप्य कर्म कौ सिद्धि करनाही 

बेट का परम प्रयोजन है| 

सारांशतः वेद मे साधन च्रोर फल दोनों रूप से श्रीहरि का प्रति- 
पादन करिया गयादै, क्योकि पे ही पुरूषाथरूप दह चनौर खकोय 


यज्ञादि कमं द्वारा अभिष्यक्त होकर जीवों का श्रय साधन करते है । 
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ल्प प्रपञ्च मे जो जीव मगति रिक्तं वुद्धि से आसत हो जाते ह न्दं 
माया ( अह॑ताममतात्मक ) बंधन से छुडाने के लिये दी प्रमु ने अनुग्रह 
कर्‌ बेद का आविष्कार किया है | प्राकृतिक गुणों के अनुसार देव, 
मानव रौर दानव नाम त्रिविध जीवपदा हृएदहै। वे सभी सख-छ 
गुण मेदालुसार वेदिक ज्ञान प्रप्र करते है। प्रकृतिं वेचिच्य से वेदाथ मी 
उनफ़े समक्त भिन्न-सिश्न हो जाता है रौर इसी लिये अनेकवाद प्रचलित 
हेते जाते टै जो वेद-वाद्‌" कहलाते द । गीता में “वेद-वाद्‌ रता इस 
विशैष्णसे पएेसेलोगोकाही स्मरण क्रिया गया दै। श्रतः विशेषतया 
वेद्‌ का रदस्य समभने के लिये व्याससूत्र, गीता ओ्रौर भागवत का 
सहारा तेना चादिए, उन्ही की एकवाक्यता से उसक्रा निष्कष जानना 
चाहिए [ सवं नि० निबन्ध कारिका १३से ३२ | 
वेद्‌ जिसे निगम शरोर अन्य तदवियेधौ शाखं जिन्हें आगम 

कहते दै--परमात्मा का ही निहपण करते है । वह्‌ परमासमा गणातीत 
श्रीर सगण दोनों रूपो से सवत्र विद्यमान है । रतः गणातीत स्वरूप से 
वेद्‌ मेँ च्रौर सगण स्वरू से भागवतादि शाश्च में उका निकूपण्‌ 
ह । | भाोग० नि० द्वि° स्क° कारिका | 

पूवं मीमांसा ( जेमिनि सूत्र ) पर रचित कारिक में 
श्री बस्लमाचायं ते ° वेद्‌ प्रणिहितो धर्मो ह्यधमस्तष्टिपययः › श्रौर षेदो 
खिले धमं मललः रादि श्र ति वचनो ॐ आधार पर सिद्ध किया हे कि- 
धमव्हीहै जोवेद प्रतिपादितदहै, वेद विरुद्ध अधमं है, वे 
धमं का वास्तविक त्राधाप् दै, अतः वेदाथ दही धमं स्वरूप दै, चरर इसी 
लिये महिं जैमिनि ने उयाससूत्रौ की रचना के पूवं श््रथातो धर्म 
जिज्ञाप्ता" आदि सूत्र के द्वारा उसका सम्यप़ विवेचन करिया है । यद्यपि 
व्यास से कहीं कं उनका मत नदीं मिलता है श्रौर भगवान्‌ वेदव्यास 
ने भी उने मत क उस्तेल किया दै तथापि जेमिनीके द्रा वेद के 
पूवे कांडाथं फा शओरौर व्यास के द्याया उसके उत्तर कार्ड का अ तिरहस्य 
मीमांसित हरा है, रौर इसी लिये मीमांसारूप मे दोनों का आख्यान 
होता दै, पूवं ओर उत्तर उफ दो बिभाग हो जाते है। | पूवं मीमा 
कारिका २२, २४ | 

वेद्‌ के सम्बन्ध मे कई विद्वान्‌ शाब्दो की प्रबतंकताको सखीकार 
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करते हँ । वे कहते हँ कि विधिवा्यो के द्वारा हयी अधिकाय को कमं 
करने की प्रवृत्ति होती है, अतः वेद विधि वाक्य ओर तदनन्तगंत शब्द्‌ 
ही मरवर्तक माने जाने चाये । पर श्री बह्लभाचायं का मत है कि ब्रह्म 
वाद्‌ को छ्लोड़ कर रोष सभी स्थानों पर शब्द्‌ के श्रवणनन्तर होने बाली 
वृत्ति मे शब्द्‌ को कारणता ्ा्र होती रै । जिसके ६ पक्त है! शब्द 
स्वरूप २ शब्दाभिप्रायज्ञान २ शब्दभावना ४ शब्द की अमिधा वृत्ति ५शब्द 
की आज्ञा शक्ति ६ इष्ट साधनता का ज्ञान । परम्तु यह सव प्रवृत्ति मे कारण 
नहीं होते । कारण तो भगवान्‌ भी कृष्ण की इच्छा ही है, वे जहां जिसे 
जिस शूप मे प्रत्त करना चाहते दैकरते दै । निदत्त करते है र तदनुरूप 
ही उस कायं की निष्पत्ति होती दै । वेद का मूल मन्त्र गायत्री इसौ ओर 
संकेत करता है रौर केन ह्वान्दोग्य आदि उपनिषदौ में दस्का सष्टी- 
करण हरा हे । [ सवं नि० निवन्ध० का० १७७ से १८१ | 
वेद सम्बन्धी मान्यता- 

परमाप्र मगवननिश्वास रूप वेद के सम्बन्ध मेँ श्री बह्लभाचायं इस 
प्रकारं प्रतिपादन करते ह :-- 

देद्‌ा इति, शब्द एव प्रमाणम्‌, तत्राप्यलौकिक ज्ञापकमेव । 

तद्वतः सिद प्रमाण मावं प्रमासुम्‌ | 

वेदाः सर्वं एव कारदद्रयस्थिताः, चथेवादि स्पा अपि । 

[तत्व दी° श॒ा० निबन्ध कारिका ७| 

इसका तायं है कि प्रस्य अनुमान रेतिद्च रौर शब्द इन चार 
प्रमाणो सें शब्द ही वास्तविके विश्वसनीय प्रमाण दै । अरन्य में 
श्रान्त्वादि दोष दीने के कारण उन्हं एकान्ततया प्रमाण नहीं मानाजा 
सकता । शब्दां मी यही कहता दै, यतः आप्र वाक्य रूप शब्दात्मक 
वेद ही अलौकिक परिबोध के लिये प्रमाण हो सकते द । शब्द प्रमाण में 
भी इतर साधारण शब्दौ कौ समानता के कार्ण शब्दत्व सूपमें वेद को 
प्रामास्य नहीं है, अपितु लोकिकं ज्ञापक शब्दप्व रूप से हम उन्हं प्रमाण 
मानते द । अर्थात्‌ धरया नह्य के स्वरूपम जैसे अलौकिक पदाथं त्व 
को वेद के रतिरिति अन्य प्रमार प्रदशित नदीं कर सक्ते । श्रागारः 
प्लवन्ते गावो वै सत्र मासतः इत्यादि वाक्य जो लोक-दष्टि से अ्रसम्बद्ध 
प्रतीत होते है, उनमें ज्ञाता के बुद्धि-दोप से प्रमाणिकता आती द| 
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खतः वे सव अर्थवाद आदि मी खतः प्रमाए भूतह। प्रमाण सूपसे 
उसी को सखीकृत फिया जाता है-जो लोक से अनधिगत अथं को ज्ञान- 
गम्य करता है । “लोफानधिगताथ-गन्तृत्र रूपस्यंव प्रामास्यस्य 
स्वीकारात्‌? । [ श्रावरण भंग निबन्ध | 


प्रामास्यवाद्‌ दो प्रकार का है--१ स्वतः प्रामास्य २ परतः प्रामास्य 
परतः प्रामास्य-वाद मेँ प्रवृत्ति के सामथ्यंसेही ज्ञान की प्रमाणता का 
ग्रहण होता दै । उक्ते लिये भी किसी अन्य सामथ्यं की आवश्यक्रता 
होगी, इस प्रकार की अनवस्था के हटाने के लिये कहीं विश्राम करना 
होगा, सो आगे चल कर या तो योग संशुद्ध अन्तःकरण को ही प्रमाण 
मानना पड़ेगा, अथवा शुद्ध सको ही प्रमाण को अनुग्राहक स्वीकार 
करना होगा । एेसी अवस्था मेँ उससे उत्पन्न होने वाते ज्ञान कौ स्तः 
प्रमाता विवश होकर स्वीकार करनी होगी । इधर जब बिचार करते ह 
तो योगसिद्धि चौर सपव कौ संशुद्धि भ द्युक्त साधनो से दी हो सक्ती दैः 
यह्‌ मानना होगा । उक्तं साधन जिनका मह्पुरुष आचरण करते है-का 
विश्वास वेद के द्रवाय दी सम्भव है, श्रत सवे निप्पेत्त वेद ही अन्ततो 
गत्वा खतः प्रमाणभूत सिद्ध होते है । क्योकि उनमें ही सवसरंशोध़ता 
मनधिगताथं गम्तृत्व भगवद्‌ बाक्यता ओर भगवन्निश्वास रूपता दै, 
सत्य नित्य ओर श्रद्धय है, निरतिशय श्र यःप्रद हे | 


परतः प्रामास्य-वाद्‌ मे अनेक दाष होने के कारण सखतः प्रामास्य- 
वादी उन्हें (वेदों को) ही निरपेन्ञ प्रमाण मानते दै, अतः समस्त वेद जो 
पूवं उत्तर काण्ड दो रूपो मे अवसित चर च्रथेादादि सूप दै स्वत 
प्रमा हं, उनकी तुज्ञा प< फो आरूढ नदीं हयो सकता । श्राबाए़ प्लवन्ते 
रादि वायो की यथाथंता हमे रामावतार में सेतुबन्ध प्रकरण में दीखती 
हे । अतः वेद अक्तुर मात्र मी अन्यथार्थं का कथन नहीं करता। प्वेदो- 
च्रमात्रमय्यन्यथा न बदति” इस प्रकार श्री बह्लभाचायं बेद्‌ के सम्बन्ध 
मे पनी मान्यता प्रस्तुत करते हे । उनफे अन्य कुड वाक्य इस प्रकार है । 


£ वेदश्चा्तर मात्रेमप्यन्यथा न वदति,अन्यथा सर्वत्रैव तद्विश्वास प्रभङ्गात्‌ 
२ वेदेत्तरमात्रमन्यथा कल्पनेऽपि दोष : स्यात्‌ । 
र तस्मात्‌ कैदेत्तरमात्रस्याप्यस्त्याथं ज्ञानस्यासावाद्‌ वेदिकान न सन्देह 
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£ वेदक्तादगुमात्रेपि विपरीतन्तु यद्‌ भवेत्‌| 
तादशं वा स्वतन्त्रं चेदुमयं मूलतो एषा [चअगु०२ २, २६] 

मारत मा० प° गटटरूलालाज ने वेदान्त-चिन्तामिः में करं 
प्रमाणो चर युक्त्या के द्वारा वेदों की स्वतः प्रमाणता पर पयीप्र प्रकाश 
डाला हे 
वेद के प्रति विषिध इष्टिकोण- 

वेद्‌ के स्वरूप सम्बन्ध मेँ श्राचार्या ने कदं दशिय से विचार किया 
दै, जो उनके विभिन्न भन्थो मे मिलते दै । यथा... 
(१) वेद की पृतरूपता सें कहा गया हैः-- 

“व्यापि वेकुरठे अक्तरात्मके प्ररुव्बाजो वेद्तट्ररित । य्था 
च्स्माकं सारं तथा स्वर्गे कत्पवदतवद्‌ वेकुरटेऽपि । वेदे कसषमरधिगम्ये 
श॒ब्द्रसात्मकः कल्यवृत्तः । न तु लक्ता । वेदस्य उक्ष आर्थिकं 
निगमः स एव कल्यत, सव एलदास समयैः | कल्यः स चाप्तौ तद्श्चेति 
कल्पतरः |“ [ भागण् सुर प्र० स्कं १, २३] 

{२) वेदो की गरुड-रूपतादि के प्रसंग मेँ श्री वल्लभाचायं ने कडा दै-- 
वेदाः हि गरुडग्रायाः पत्तिसु, तेषं मूलस्थानं भगवतो मुखपद्म- 
रेव { यथा पद्मं सकरन्दादि परानार्थमागन्तुका अपि प्र्षिरुस्तिष्टन्ति 
एतेषा तु तकीडमेव । तेहि तत्रैव लव्य जन्मानः, तत एवोद्ग च्छन्ति | 
अन्यत्र चरन्तो पि नीडतातय्यां एव ते । छन्दसां घषर तं श्रुतिकिद्मेव । 
"्ुन्दंपि रथी मे भवतः हृत्यत्र तेषामेव रथत्वम्‌ | छन्दांपि सोपरंया 
इतिं श्रुतैः । सुपर पदेन च गण्दरूपतया भगवत्समारूद्या एव ते लोके 
श्रचरन्ति, यज्ञरूपं भगवन्तं लोके बोधयन्ति । षयो हि मन्त्रद्रष्टार 
भगवन्मत्रं जानन्ति । वेदानां च पुनस्तात्पयं विचायमाणे भगवत्‌ पद्‌ 
जानन्ति प्रपन्नाः चरशादन्यत्र गच्छन्त्यपि गंगा वेदवद्युनस्तत्रैद 
ग्रवेदयतीति वेदानां दृष्टान्तार्थं निरूपितम्‌ । मह्यत्म्यं च यथा गंगायाः 
पद सम्बन्धात्‌ । एवं वेदो प्रामरयमपि सगवल्मामारयादेव । भन्त्रायुकेद्‌ 
वच्चे तत्मामारयं त्रप्ति ्रामारयाद्‌ इति सते: | [मा० तृ० ५, ४०्सु° | 
(२) एक स्थान पर श्राचायं ने गायत्री को वेद माता बतलाते हृए कहा दैः- 
"यह्‌ वेदत्रयार्थःप्रतिपादिफा दै । गायत्री बीज, वेद वृक दै, चमर 
भागवत उसका पल दै । वेद के यज्ञ श्योर ब्रह्मज्ञान दोनों काण्डं 
के र्थ, जो एक दृसरे के हेतुमूत ह । [माण्प्र० १. १ सुबोण््रनु° | 
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%) ब्रह्माजी के लिये वेद का विस्तार क्रिया गया द । इसलिये भगवान्‌ 
काहार्दिक भाववेदमें ही मिलत सकता है, सोफ में नहीं । इसीलिये 
इसे प्रमु ने अपने हृदय से उत्पन्न क्रिया हे । [मा० प्र १,१ सुलप्रनु | 

(५) श्परम ब्रह्म रचित सृष्टिदो प्रकार कीदहै...१ रूपसरष्टि २ नामस्ष्टि 
मगवह्वरूप-ध्यान के अतिरिक्त रूप सृषिमे जो जीव आ्आसक्तहो 
जाते है उन्हे बन्धं चनौर सवत्र भगवद्‌ माव की स्फूर्ति से संसारम 
अनासक्तं रहने बाले जीव को मगवन्नामात्मक दछष्टि के द्यारा मोक्त 
रार द्योता है । अतः रूप-प्रपंच मे आसक्त जीवों के निवारण के लिये 
प्रमु नेवेदका्रादुर्माब किया है । रूप-प्रपंच की उप्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय नामक तीन अवस्याएं, नाम प्रपचात्मक वेद्‌ में नहा है। वेद 
निप्य है | उनकी उत्ति नही, च्रावि्मवास्मक प्रकाश होता रै, 
उनी सर्वदा स्थिति है प्रलय नर्द, प्रपंच के प्रलय के समय मखा- 
संकोचवत्‌ उनकी सुच्मतया अवस्थिति होती रै ।" 

(६) “जसे वणं अनेक भापाद्मा में प्रथकर-प्रथकर रूप से विस्तृत ह॑, उसी 
प्रकारश्रति कामी शखाभेद से विस्तार है । तपः साधन्‌ ओर भग- 
वकरृपा से महिं इसका अवण साक्ञाकार करते हं अतः इसे श्रति 
कहते हे । ब्रह्य के समान्‌ वेद्‌ भी अविकृत है, जीों के उद्धाराथं 
मनः पूवक इनका प्राकट्य सृष्टि के आदि कती ओर आदि कवि 
ब्रह्मा केलिये हु्ा दै जिससे परंपस्या उसका ज्ञान जीवों कोह 
सके । वेद्‌ मेँ सित भगवान्‌ के हार्िक अभिप्राय की अवगतिमें 
बड़े-बड़े विष्षन्‌ मी मोह को प्राप हो जाते दै । भगवान्‌ खयं या 
उनके प्रपन्न महापुरुष ही उसका ज्ञान करा सकते ह 

(७) “वेद्‌ सवं दान-समथ ह, कामना के दारा जव जीव क्लेशित होत 
ह्‌, तब उनकी कामना-सिद्धि के लिये वेदों के दवाय अनेक यज्ञ 
योगादि साधनो का प्रचार हृ, चरर विभिन्न शाखाच्मों का 
प्रणयन ।” | भाग० प्र १ १ सुत्रो° श्रनु° | 

(८) शाखभेद्‌ के विपय में शर वल्लभाचायं का कथन है कि-श्रनन्त मूतिं 

क्रूप बद्चकौ एक मूरति जितने माग से प्रतिपादित की गई है वह 
एक शाखा दै । इसी प्रकार अन्य मी । यथपि ब्राह्मण को सम्पू 
वेद्‌ का स्वाध्याय करना विधि प्राप्र देः तथापि प्रमेय-बल के आश्य 
प्र एक ही मूर्तिं सवं मूतिं का खूप होने से अस्पवुद्धि पुरुप के 
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लिये मक्ति ज्ञान को उतपन्न कर सकती है एतावता एक शाखा 
का अध्ययन तौ ब्राह्मण को परमावध्यक है, समय मिलने पर ऋछन्य 
शाखाश्मो का परिशीलन मी उसे आ्चावकश्यक है । ठेसा सोच करदही 
भगवान्‌ वेद व्यसने वेद फो खंडशः शश्ारूप में विभाजित 
फियादे) [ भा०प्र० ३, २१ सुर रनु | 


(६) ध्र ति प्रतिपादित यज्ञस्वरूप विष्णु, मोतिक श्रौर कालकृत दोषों 
के दूरौकस्ण में समथं हे । प्रजाच्रों की शुद्धि फे साधन असनिहोत्रादि 
पंचक चातुर्हत्र कमं है । यह्‌ वेद के हारा दी अनुष्ठान मे आ सकता 
है, अतः यज्ञ स्वरूप विष्णु के विस्ताराथं वेद क चतुधा विभाग 
कियागयारै, बास्तवमेतो वेद एकी है ¢ [माण्प्र० ४, १६ सुर] 

(१०) भवेद्‌ भगवन्निःवास होने से मगवसस्वरूपदही है. . सि के समय 

उनका अविभाव होता दै, प्रलय के समय उनका अन्तः प्रवेश । मध्य 
अवस्था में वे स्वकीय तत्व का प्रतिपादन करते ह । उनका जोमी 
रथं है वह ब्रह्म है चरतः उनकी श्रह्यः सं्ञामी है। तापयतः वें 
नारायण स्वरूप है, रौर उन्दी का बे विशद व्याख्यान क्रते है । 
उसमें दो ऋारड है, जो विविध स्प से ब्रह्मत्व क्रा निरूपण 
करते है” । यथा-- 

पूवं रार्ड मे-- 

(क) स्वरूप से वेद्‌ भगवद्रूप दह यह्‌ ““एतस्येव महतो भूतस्य 
नि-श्वसितं यद्‌ ऋग्वेदो यज्ञु०? इ्यादि श्र ति मेँ स्वतः कथित हे। 
(ख) अरं से वेद मगवदूरूप है क्यो कि उनका प्रतिपाद्य अथं 
वही है | अन्य स्तवनीय देव अङ्ग ओर मगवान्‌ अंगी है | 
(ग) फल से वेर्‌ भगवद्‌ रूप हं क्योकि--एल स्वरूप 
स्वगादि लोक विराट्‌ पुरूपं के विग्रहान्तः पाती ह । 
(घ) साधन से वेढ भगवद्रूप है क्योकि यज्ञादि साधन 
“यज्ञोवे विष्णुः" आदि श्रुति के कथन से तद्रप दे । 
(ङ) परंपरा से वेद्‌ भगवद्रूप है यह तो शाखं मे स्वयं 
निर्णीत ह॑ । 
उत्तर कार्ड मे-- 
(क) साधन सूप से वेद मगवद्‌ रूप है, क्योकि उसके निदिं? 
साधन योग ओर तप दोनों को ब्रह्मरूप कटा जाता है । 
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(ख) कार्यहपं से बेद भगवद्‌ रूप दै क्योकि योग च्रौर तप 
काकायं विज्ञान दे, जो श्र ति के कथनानुसार ब्रह्मवाची हे । 


(ग) फल रूप से बेद भगवद्‌ रूप है क्योकि परम गति जो 
फल कही जाती है, परमात्मा की सूप-प्रापि हयी ह॑। 


(११) जीव भगवद्बुद्धि मेँ अवस्थित अथ को ्दूगन कर सके एतदयं 
वेदों का प्रणयन रै । मगवदभिप्रेत अथं का साथकदरोपे से वेद 
भगवत्पर है, भगवद्रप है] इस प्रकार शब्द अथं दोनों सूपों 
वेद की दश्वरता सिद्ध होती दे । [भाण द्वि ५, ९१६ सुर] 

(१२) एक स्थान पर श्रीवल्लभाचायं ने वेदों को मगवान्‌ का पीताम्बर 
कहा है ¡ उनका कहना है कि--“जिस प्रकार घट आदि पदार्थो पर 
पड़ी हई सूयं कौ किरणं उसे प्रकाशित कर्ती हं ; आच्छादित नहीं 
कर्ती, उसी प्रकार पीताम्बर परमात्मा के परमानन्द स्वरूप को 
प्रकाशित ही करता है, अच्छादित नहीं| वेद पीताम्बर रूप 
शब्द है श्रौर उससे लपेटा हया तरह का भीविग्रह अथंरूप 
है । शब्द, र्थं के गांभीर्यं सोदयं च्रौर मनोह्ता को प्रकट 
करतादहै। वेद मी अपनी शब्द-राशि दवाय परमपद्टाथं रूप 
्ीप्रमु को विशेष श्रामासित करता रहता दै । अथवा-- एक 
समय वेदों ने प्रभु से अपने भीतर आवद्ध हो जाने की प्राथना 
करी चोर भगवान्‌ द्वन्दो मे आवद्ध होगये | “द्गन्दोमि रच्छाद- 
य॑स्तन्छन्दसां ह्न्दस््वम्‌ ” आदि कश्रतियां इस अथं करो 
उपोद्रलित फरती है, तदनु मगवदिच्छा च्छासेवे सववेद पीताम्बर 
स्वकूप होगये, वे तभी से भगवान्‌ को आच्छादित क्य दें। 
उसी समय से पीताम्बरको वेद्‌ च्रौर बेदौको पीताम्बर माना 
जाता है [ भाग० प्र ६, ३३ घुत्रो° | 

(१३) “निस प्रकार परब्रह्म मगवान्‌ अथ॑ सूप हं उसी प्रकार वेद्‌ भी 
शच्छ-राशि रूप त्य है, जल-राशि के समान । जसे ब्रह्म 
मे सर्वत्र आनन्द प्रतिफललित होता दै उसी प्रकार वेद में सवत्र 
फलो का उ्लोख रै क्योकि वह मी ब्रह्मखरूप ही दै । शब्द प्र थान 
होने के कारण यद्यपि वह्‌ शब्द मात्र दै, किन्तु उसका अथै परब्रह्म 
रूप फल है ।" [ भाग० द्वि° २० सुबो° | 
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(१४) “्रथमाधिकार मे जिज्ञासु के लिए समी गुणमय है । सस्वपरता 
ही ज्ञान क्री मुख्यता है ¦ एसी अवस्था में चेद साधिक प्रमाण 
माने जाते द । जँ तक साधारणतया जीव स्वक्रीय गुए्मकर 
वृत्तियों से आबद्धहोकर वेद के द्वारा सखकीय कामना्मोकी 
सिद्धि अधिगत करता है, फल-प्रतिपादकर होने के कारण वेद भी 
त्रेगणिय॒विप्यक हो जाते ₹ह, ओरौर तदथं ही गीता मेका 
गया हैः- 


= त्रेगुरयविषया वेदाः निस्त्रगसयो वाज न,” [म्‌ ४५ 
इसक्रा तादय वेद-प्रतिपादित विधि-निषेघ-परता से तटस्थ रहन 
का है, पर जब साधक इन देहिक, एद्रियिक, मानसिक र अन्तः- 
करणारमक वृत्तियो से दुर धेजाता है, एसे सव॑त्र.का परमानन्दता 
का भान होने लगता दै, बेद्‌ भी उसे मगवद्रप ॒परिलदिति दीने 
लगते है | भाग & प्र० २, ८८ सुऽ | 

(१५) साधनावस्थामें नीव को सावधान होकर चलने का शाद्धीय 
आदेश है श्रौर यहु वेद केद्वारा जाना जा सकता दै, चरतः वेद 
मामके विरुद्ध ्माचरणए सभ्वन्ध मे भीवल्लमाचायं का 
कथन हैः- 

“वेद्-मारग-विरोधेन येषं करर्मण्‌ वपि 

ते हि पाखरिडनो ज्ञेया बेदाथस्य विनिन्द्काः"(सवं° नि०२८४) 

तः पाखंड शौर वेदविनिन्दक होने से वचना सत्यधर्मा 
वलम्बि्यो के लिए परमावश्यक है । वेदोक्त कमाचरण से ही जीवों 
करोश्रय प्रेय संप्राप्रहो स्करतादै। 

(१६) वेद्मागं की रक्ता ओवह्लभाचायं के सिद्धातानु सार राह्मण अक्ति- 
रिक्त जन से नदीं हौ सकती } ब्राह्मण में भी जन्मजात ब्राह्मण्‌ 
की ऋअपेक्ता वेदाध्यायी महान्‌ है, उसमें भी वेदाथौवित्‌ का ङ चा 
स्थान है, वेदाथवित्‌ की अपेन्ञा वेदाथ के सवंसन्देह वारक. ओर 
उसमें भौ यज्ञादिकं का वंशिष््य है, उसमें भी मुक्तलिङ् 

` ग्ितदेहामिमानी" चोर उसकी भमी शपेत निरभिमान 
टोक्र एेहिकासुस्मिकाथं, जो न कु चाहता है ओर न कुदं तदथं 
करता दै वहु उत्तम रै। [भा० त° २६, ३२ शलोक सुबो | 


| शु° ० संस्छृत-वाडमय 


ए, 
ध 


इस श्रोणीनिशूपणए से विदित होता रै फि-वैदिकमाग कौ संरक्त 
के लिए फितने विशिष्ट पुरुष की आवश्यकता है । 

(१७) मागवत [ द्वि° ७, १२ शेक ] में वणित है कि-मगवान्‌ ने 
ससस्यावतार धारण करवेदो की र्ता की थी, इस शलोक की 
सुबोधिनी में महाप्रमु ने लिखा है क्रि-जलप्लावन के समय भय 
के कारण ब्रह्माजी के मुख से जब वेद विगलित ह्योगये, तो उन्हें 
दानवेन्द्र यप्रीव लेकर माग गया । मस्स्यावतार धारण कर प्रभु 
ने उसे मार कर वेदौ की रत्ताकी, ओरवे वेदों फो लेकर जल 
मे बिहार करते लगे। उस समय ज्ञान-मक्ति-्रतिपादक अन्य 
वेद्‌ मी उन्दी से उदूभूत हुए, एेसा प्रसिद्ध द । परमात्मा के 
हयप्रीवावतार ने मी वेदां कौ रक्ताकीदै, इन दोनों अवतारो 
में यह्‌ वैरिष्टय दै कि-- दयग्रीवावतार में यज्ञोपयोगी ओौर 
मसस्यावतार में सर्दपियोगी वेदौ का उद्ार हुखा था । 

(१८) वेद ब्रहमप्वरूप है चौर ब्रह वेदमय दै । इस आंतरिक रहस्य 
फो विविध ब्रह्म भेद के दरार प्रदर्चित करते हये चाचायं कहते है- 

(१) आधिभौतिक ब्रह्म उपदेशाथं ब्राह्मण रूप में शित है । 
(२) आध्यासिक ब्रह्य वेदस्वरूप से प्रतिष्ठित हु है चीर, 
(२) आधिदैविक ब्रह्म अक्षर ब्रह्मरूप से माना जाता दै । 
अतः व्रह्म, वेद चोर वेदमू्विं ब्राह्मण जिसका मूत रूप तह्य है, 
प्कहीदहै। इनके मध्य कोई तासिकयैद नही है। [ भा० तुर 
९,३० श्लोक सुबो° | 
वेदृ-चतुग्य आदिकवि ह्या के चार सुख रौर उनके विनियोग 
के सम्बन्ध सं (मा० तृतीय १२, ३७ की सुबोधिनी मेँ) इस प्रकार निर्देश 
क्रिया गया दै:- 


वेद बरह्मा के दिशानुसार मुख विनियोग 
५ ऋष्वेद पूरं मुखसे उद्गत शाखपरिज्ञान होता 
२ यजुर्वेद दक्षिण मुख से ,, इञ्या पध्यं 
३ सामवेद सश्चिम ,, , + स्तुति उद्गाता 
४ अथववेद उत्तर , , ++ प्रायस्वित त्र्या 


कर्कीं शाखो मे अथववेद का समावेश अन्यवेोमे कर 
धा ५ [अ 
लिये जाने से वेदत्रयी का भी उस्तेख मिलता है । 
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च ८ [क 
वेदाथ -परिज्ञान-प द्रतिः- 


प्रस्तुत पद्धति के सम्बन्ध मेँ मटपति जयगोपाल भद्र ने स्वकौय 
तेत्तिरीयोपनिपद्‌-भाष्यः में सयुक्तिकं विवेचन किया है, वे कहते हैः- 


वेदिक व्याख्यान दो प्रकार से करिया जाता दैः- {शाब्द शक्ति 
बृत्ति से प्रतीत अथंपरता के द्रायं अथवा परस्पर विरुद्ध चरथं वाली 
श्र तियो मे स्वोसेक्षित तकं के दयाया तात्य प्रतीत श्रथपरता के हारा। 
इन दो में से शब्दशक्तिवृत्ति प्रतीत अरथपरतासे दी विचार करना 
वैदिको को संमत दै । तके के विषयमे तो “नेपा तकण मतिरपनेयाः? 
श्रति च “ अचिन्त्याः खलु ये मावा न तांस्तक्रो योजयेत्‌ ” आदि 
ब्रह्मांड पुराण के कथनानुसार तथाव “ पुराणं मानवतो धमः सांगो वेद्‌ 
श्विकित्सितं, आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि युक्तिभिः [ गौ 
स्म० ] के कथनानुसार वेदाथं मे तक्रं करने का सवेथा निषेध है । शुष्क 
तकं जो केवल शब्द-नाल तक दही सीमित रह्‌ जाता है, निरथक द 
रौर इसी लिये साहित्य शख भी (१) भ्रमु संमित वेद, (र) मित्र 
संमित पुण ओर (२) कान्तासम्मित कम्यादि, इस प्रकार शब्दौ 
को प्रिधा विमानित करता हे। 


जिस प्रकार को व्यक्ति दण्ड-भय से प्रभु-संमित वचन में 

तकरं करने से ट्युटकारा नहीं पा सकता, उसी प्रकार पापफल के मोग-मय 
से को वेदबोधित धमं में तकं करके ह्ुटकारा नदीं प्र॒ सकता । 
प्रायस््वित रूपी दण्ड वेद विपरीतच्न्यथा आचरण दोष का प्रतिफल है | 
वेद तकर के मुख का निरीक्षण कर प्रायस्वित का विधान नहीं करता, 
ह्‌ तो समानरूपसे उपादेय, सवर के लिये ध्मीचरण कां आदेश 
देता दै ओर विरोधाचरण के लिये दण्ड का विधान ¦ इस सिद्धान्त में 
वुद्धि विवेक काग्रहण दै, विचार को स्थानद, पर तक्रं द्रा अपलाप 
को नहीं । इसी लिये एक स्थान पर स्मृति मेँ कहा गया है “ आपं धर्मो- 
पदेशं च वेदशाखाविरोधिना, यस्तररणानुसंधत्ते स॒ धमं वेद नेतरः ” 
वेद्‌ शाखो मे समन्वयात्मक पद्भति से किए गयेत्क्रंको स्थान दिया 
गया हे । “तरक्रप्रतिष्ठानात!" [ व्याससूत्र २, १, ११ ] के कथनानुसार 
प्रीवल्लभाचायं ने इस पद्धति को धेदयुक्तिः शब्द से अभिहित क्रिया 
रै | जेसा करि-अन्यत्र कहा जायगा, त्थ, वेदयुकक्ति ओर भगवत्करपा इन 
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साथनोसे ही वेदविद्या का परिज्ञान होता दै। तकं के सम्बन्धमं 
श्रीवज्लभाचायं ने कहा दैः-- तर्को नाम प्रस्यक्तो दृष्टस्य पदाथंस्य 
निवीहिकोपपन्तिः ५ यस्मिन्‌ पद्यं करप्यमाने दृष्टोथं उपपव्यते » [ भा० 

,२५ श्लोक सुवो ] कहने का तात्ययं यह है कि-बेद शाखं के 
समर्थित अर्थं से विरुद्ध तक को कोद मान्यता नहीं दै। 


ससा करि उपर क्य गया है-आचार्यो का अभिमत हे कि-यथयपि 

वेद ब्रह्म क परिज्ञान प्राप्तःकरने का साधन दहै, पर वह्‌ व्रह्म अलौकिकः 

प्रमेय है । लौकिक वस्तु लो किक युक्ति से जानी जा सक्ती दै, अलौकिक 

गं । ब्रह्य अलीक ( वैदिक ) है । वेद प्रतिपादित अथ का अबवोध 

शब्द साधारण विधि से नहीं हौ सकता, उसके लिये अन्य ही साधन 

है । इन साधनों के सम्बन्ध सँ वे कहते ह 

"सतपा वेदगरुक्त्या व ग्रत्ादाद्‌ परद(त्मनः.। 

विधां प्राप्नोद्युस््लेशः क्ववित्‌ सत्ययुगे पुपान्‌ । [शा. तत्व. नि. ६२.६३ | 


इन साधनों मे तप पूर्वाङ्ग है, वेद-युक्ति सहकारिणी चोर मग- 
यस्प्रस।द्‌ सुर्य साधन हे । तव्वदीप प्रकश कौ रीका “आवरण मगः 
शरीपुरभेत्तम जी ने तथा ररिमिकार श्रीयोगि गोपेश्वर जी ने उसे स्पष् 
फिया है करि यदं "तपः शब्द्‌ से आलोचना अथं न लेकर अनशनादि 
तपश्चर्या लेना चाहिये । जेसा किं दछान्दोभ्य, तैत्तिरीय आरि उपनिषदों 
मे “पंच दशहानि माशीः शूप में कहा गया दहै । एताचता यदहो तप 
( अनरानादि क्रिया ), वेद-युक्ति ( वेदाथ-ज्ञान ) ओर परमात्मग्रसाद 
(यक्ति) इन तीनो साधनों का निदेश किया गया है । अर्थात्‌ बेदाथं ह्य 
ब्रह्म का महातम्य-क्ञान चर स्वरूप-पस्विय तीनों साधनो के समन्वय से 
ही हो सकता है, केवल “तव्वमसि, सोह” आदि वाक्योक्त ज्ञानोपदेश स 
पं । इसके लिये देश काल दोनो कौ समीचीनता प॑ चाङ्गः सम्पत्ति फे 
साध वेदद्रारा ब्रह्मज्ञान करिया जा सकता है। “यमेवेष वृते तेन लभ्य 
घातु: प्रसादात्‌" रादि श्रति-वचन मगवदनुप्रह के लिये प्रमाण सरूप ह्‌ । 
वेद्-युक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया दै फ्रि-जिसप्रकार्‌ श्वेत केतू- ¦ 
पराल्यान में न्यम्रोधफल द्वारा समाने का उत्लेख है उसी प्रकार वेदिक 
युक्तया से बेदाथं क परिज्ञान किया चर कराया जाना चाहिये । 
रश्सिकार भ्रीगोपेऽवरजी ने उपनिषदुक्तं त्रिवृ्करण रूप वेद-युक्ति का 
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निदेश करते हए स्थूल्त से सुम परिज्ञान की चोर संकेत पिया दै । 
[ अ्रणु १, १, १ रश्मि टीका | 
तास्पयं यह्‌ कि--अलौकिक वेदा्थ॑-परिक्ञान कुड विशि 
साधनो के सहारे दी करिया जा सकता है, उक्त साधनों फे अतिरिक्तं उसे 
लिये इतर साधन अकिचि्कर हे | 


इस लिये स्योपपेक्तिति तकं के ्राधार पर वेदाथ का निणंय करन. 
उसके वारविक्राथं से कोसों दूर रहने के समान होगा । वस्तुतः इस 
प्रकार वेदाथ का परिशीलन न कर शब्द्‌ की शक्ति-वृत्ति से बेद जेसा 
कहता दै, उसे उसी रूप यें प्रमा मानना चादिये । वेदां के समभने 
से हम ऋअस्पज्ञ जीवों को जो सन्देह हो या हो सकता हो, उसके निराक 
स्णथं भगवदिभूति, सवज्ञ महर्षिं वेदव्यास ने अवतार धारण कर 
इन ब्रह्मसूर््रो की रचना कौ है, जिनका उस्लेख श्रीकृष्ण नेतो कत गीता 
मेँ “ब्रह्मसूत्रपद श्चेव देतु मदूमि विनिश्चितः । इस बाक्यमें किया 
द । ताक्ता ब्रह्मूत्ोक्त सिद्धान्त ओर गीता के स्पष्टीकरण को सामने 
रख कर वेद का ज्ञान श्रधिगतं करना चाहिये। अति प्रतिपादित 
सिद्धान्त का सन्देह भ्रीकृष्ए-वाक्य गीता से तन्ज्ञानोतय सन्देह का 
अपनोद ब्रह्मसूत्रो द्रवाय ओर उसका भी विशदीकप्ण भागवत में 
वणित समाधि भावा द्वारा करने मेदी सुकरता दै। श्रीचल्लभाचायं 
इसी जिय एक स्थान पर कहते दै--भगवान्‌ तस्मपन्नो वा वेदाथ वित्‌ । 

प्रस्यान-चतुष्य की एकवाक्यता से जो रस्य परिन्नात्त होता है 
वह वास्तव मेँ उपादेय दै । यद्यपि वह्लमाचायं के श्रतिरिक्तं अन्य 
आचार्यो ने भागवत को प्रस्थान चतुश््य में न मान कर प्रस्थानत्रयी को 
ही स्वीकार कियाद, तथापि समीने वेदा्थ-परिज्ञान के लिये अन्य 
आगमो का ्राश्रय लियाहै, यह निःसन्दिग्ध ह । यह सब शब्द्‌ कौ 
अभिधान्रृत्ति के दवाय ही सम्भव है, जिसमें अधिम प्रस्थान उसे पुष 
करते हं । यो देखा जाय तो लौकिक तक्रं के द्वारा अलौकिक वेदां रूप 
परमात्मा कृष्ण का स्वरूप चौर उनकी आज्ञा रूप वेद का तापयर्याव 
बोध हो मी नदीं सकता, अजन की यह्‌ उक्तं स्वयमेवादमनार्मानं वेद्य 
तवं पुरुषोत्तम [गीता १०,६५ | कितनी सष है । ५मां विधत्तेऽ भिधते मां 
विकरप्यापोद्यते स्बहम्‌ एतावान्‌ सवं वेदाथंः शब्द्‌ आस्थाय मां भिद्‌म्‌” 
[माग०११,२१,४३ | वेदे सवं रहमेव वेद्यः “वेदान्तकृत्‌ बेदविदेव चाहं 


२६ [ शु पुण संस्कृते वाङ्मय 


“सर्म बेदायसद्‌मामनन्ति" आदि स्शृति पयण वचन इसी का दिण्दशेन 
कराते है । इस लिये वैदिक अर्थं का अनुसन्धान शब्द-शक्तिवरृत्ति से 
प्रतीत, अथच न्प समन्वयास्मक शाब से परिपुष्ट रूपसे करने कौ 
श्रावश्यकता हे । 

वेदार्थ परिज्ञान के विषय में श्रीवत्रभाचाप्रं श्रीकृष्ए-वाक्य 
गीता को प्रामािकता देते हए कहे ई। “वेदान मपि तदुक्त प्रकरेरौवनि- 
एः [शा० त० नि० श] सम्पू वेद मे षड्गु रैए्वयं सम्धनन भगवान्‌ 
पर्रह्म श्रीकृष्ण काही प्रतिपादन दै, यह आचायंश्री का उद्घोष 
है-“वड गुगौश्वर्यसम्पन्नो . भगवान्‌ .-हयनु भ्रान्तशाद्धः ९ प्रतिपन्नः, 
वेदार्भोप्ययमेवेयवादिष्यः | [ भा० द्वि° १, ५, घुबो° | 

वेद्‌ के अथं करने के सम्बन्ध मेँ श्रीच्राचायं ने स्वकीय भपत्राव- 
लम्बन नामक ग्रन्थ में कदा है “गे धायुशष्दा यत्रं उपदेशे प्रकीर्तिताः, 
तथेवार्थो वेद्‌ राः कत्तव्यो नान्यथा क्वचित्‌ । [कारिका ट] “अर्थात्‌ 
पाशिन्यादि शब्दाचार्या के कथित उपदेश मे धातु ञ्रोर शब्दौ के जो 
अर्थ कट गभर दै, तदनुसाप्हीवेरोका श्र्थं करना चाहिये अन्यथा 
नदीं । उससे इधर-उयर कौ कस्पना ओर लक्षणा करने कौ ्ावश्यकता 
नहीं ३" । 4शप्दाथं के सम्बन्ध मे विवाद कश्ने से लोक-व्यवहार का 
नाश होता है ओर शब्द की अभिधाध्रत्ति से सप्लतया प्रतीयमान अर्थं 
क अवबोध में दुहहता ्ाती है .. [कारिका २] वेदाथं ल्ैकिक नहीं 
दै यह्‌ प्रत्यत्तादि क्लौकिक प्रमाणो से अवगत नहीं ह्यो सकता ! 

वेदाथ यद्यपि अपने आप मे असन्दिग्धं दै, तथापि घ्रान्तमति 
कं ज्लिये सुगमाववोध के जिय मीमांसा इयाय निसय किया जाता दै; 
उसमें शंका श्रौर पूवं पक्ञ दारा संशय उत्पन्न कर पुनः उसका निराकरण 
करना ही वेदान्त-विचार का फल है ! जिस प्रकार एकर सुद्र गाडे हुए 
स्तम्भ को पुनः पुनः हिला एर अस्थिर करते हृष्ट उपे दद्‌ करिया जाता है, 
इमी प्रकार मीमांस! का उपयोग किया जाता दै । शयरमदिष्ेपि वेदार्थ 
म्युणाखननवन्मतः, मीमांमा-निरयः प्राज्ञ, दुबु द्रस्तु ततो द्रयव्‌ ।" 

| प्रयु* १,१,१ | 

सुबोधिनी मे सरीन्नाचायं ने शब्द्-अथं का सम्बन्ध नित्य वत- 
ताया है । उन्होने कडा है कि--“यइ शब्दां सम्बन्ध वाच्य-वाचकता 
केरूपमें नित्य दै । वाचक शब्दके उ्राप्णसे ज्ञानरील्न व्यक्तिको 
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उसके षाच्य पदाथकाज्ञानहो जाता है। नरसिदहं आदि सफेतिक 
श्प से जैसे लोक में पुरुषां का बोय होता है उस प्रकार नर्द; किन्तु 
निस्य सम्बन्धवाद में शय्द्‌ वाचक शरीर अथं अभिधेयं (वाच्य) दोनों 
नित्य है । शब्द्‌, जह्य होने से यद्यपि सभी अर्थो का वाचक है, तथापि 
लोक-उ्यवहार चलाने के लिये उनकी अभिधावृत्ति का संकोचं कर दिया 
गया है शौर दस्य कार्ण अमुक शब्द्‌ से अमुक पदां कादी ज्ञान 
होता है । यह्‌ परिज्ञान शब्द शाख्च की परिपरी से दोता दै। 

शब्द्‌ ब्रह्म से सरि की उत्ति कैसे होती है ? एतत्सन्बन्ध में 
भागवत [तृ स्फ १२ अ० ४६ शलोक] की सुबोधिनी में श्रीच्लभाचायं 
ने विशद विवेचन किया है | वहाँ से जाना जा सकता दै) शब्द्‌ क्री 
अनुवादकता के विषय में आचाय ने भाग दशम के एकादश्चाभ्याय ४५ 
श्लोक कौ सुबोधिनी मेँ कदा दै कि बेदवादिनो हि शब्दस्य नानुवाद्‌- 
कवं मन्यते, किन्तु विधायकःवम्‌, अतः ईश्वरो वेद एव, तदू वाक्यादेव 
फलसिद्धिः नतु फलसाधकपवेन दैश्वरापे्ा" । फल-सिद्ध करने वाज्ञा 
वेद ह इश्वर दै, उसके वाक्य से ही फल-सिद्ध होती दहै” चदि । 

तव्वदीप सव॑निणैय निबन्ध में आचायं का कथन दै कि-वेद में 
श्लिष्ट प्रयो के कारण फल के सम्बन्ध मे पयोक्तसरूप से वणेन किया 
गया है यह्‌ सब ॒बाल्तवुद्धि जनों की प्रवृत्ति के लिये दै, जो प्ररोचनार्थं 
दे । जपे वालक फो दूध पीने से तेय शिखा बद्‌ जायगीः एेसा कट्‌ कर 
दुग्धपान में प्रवृत्त किया जाता है, उसी प्रकार वेद लोकेषण वालो को 
फल-पराप्नि का उल्लेख कर समं में प्रवृत्त करता दै । तात्पयंतः पशोक् 
कथन का प्रयोजन वालानुशासन दै, ओर यह्‌ अनुशासन रुच्युत्पाद- 
नाथं हे। 

“श्लिष्ट प्रयोगाद्‌ वेदस्य परोक्तकथन्‌ मतम्‌ । 

बालानुशासनाथौय योचनाथं तथा वचः} {स० निबन्धं ९ ] 

ागवत में इसी अभिप्राय फो लेकर कहा दै । पयोक्तवादो 
वेदोयं फतश्चुतिरियं नृणां न श्रयो सेचनं परम्‌” शआ्मादि | इन सवका 
अभिप्राय यह किं स्वगं आदि शब्द जरं लोकद मं लोकाव्मकं फल 
करा निदेश कमते है, वो वे परमार्थतः सत्वात्मक आनन्द का थी। 
साधारण कर्मशील जन, प्रत्त सध्वाव्मक आनन्द प्राप्नि की अपेक्ता 


२ [ श्ु° प° संसृत वापय 
विविध भोग संयुक्तं लोकत्मफ सर्गं को अधिक चाहते ई, एतदथं 
उनकी वेदोदित कम मेँ अधिक वृत्ति होती है । सद्‌ भा्यत, यदि उस 
कर्म के द्वार उन अन्तःकस्ए-संशुद्धि से ज्ञानश्रप्नि हो जाती हैतोवें 
उस स्वगमक लोक की एषणा होड कर अगि बद्‌ जाते हे, ओर यदि 
नहँ होती तो खरं मोगात्मक लौककी प्रश्रितो होती दहीदैः इससे 
येद मेँ प्रवंचकत। का दोष भी नहीं आतां । इस प्रकार का फल निर्दा 
ही वेद्‌ का शशिलिषट-प्रयोगः कहूलाता है । 

सर्वं निरय निवन्ध [ कारिका..-३२, ३५ ] के तत्वदीप-काश 
रौर उसकी रीका (आवरण भंगः में इम विषय पर विस्तृत प्रकाश डालो 
गया है | 

बेदार्थ-निरीय के लिये अनेक विद्वानों ने भाष्य ओर टिष्पणिरयौ 
की रचनाकी दै, विभिन्न-विभिन्न दृध्रिकोणं से बे अपने-अपने ज्ञान 
फे ह्य अनुसार उसका निष्कषं निकालते दै । श्रीबज्ञभायायं ने इन 
सवका भ्रणी-बिभागत किया दै। | श्मणुभाष्य प्र ०्रध्याय द्वि° पारदे 
सत्र २८] में विचार करते हुये उन्देनि कहा दै कि-वेदाथ-विचा 
चार प्रकार के हो सकते द- 

१-केबल शब्द्ब्रल विचारक ¦ जसे आचायं वादरार्यण आदि ! 

२--शब्द श्रौर अर्थं दोनों के विचा.क। जैसे जैमिनि चायं 

आदि। 
३-श्ब्दोपसर्जन के द्राण अर्थं विचार्क। ससे आ्आ्मरथ्य 
आचायं आदि। 

केवल अर्थं विचारक । जसे वादरि आचायं आदि 

ता्पयं यह्‌ फि-प्रथम पत्त मे शब्द ही स्वतः अथं का अवबोधक 
है} द्वितीय पक्त में शब्द अथं दोनों की समतुला होती है, तृतीय 
पक मेँ शब्द गौण श्र चरथं मुख्य होता दै श्रीर्‌ चतुर्थं प्त मे शब्द 
का कोई महस नहीं होता । 

श्रीवल्लमाचायं परमाथंतः सप्य आतर शब्दो की प्रामारिकता रूप ' 
प्रथम पत्त के ्नुयायी ह! अतः तदनुसार हयी वे बेदार्थ-चिन्तन कै 
परपाती दै । उन इसी दृष्टिकोण का आश्रय लेकर-यैदिक वाङ्मय 
पर शुद्धा्रैत पुषिमागं का निम्नलिखित प्रसादय रदा मया है 
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(क)- ` वेद्च॑तुष्टय 
(१) वेद-नर्लभ" ` ओबल्भा्ायं कृत } यह वेद्-भाष्य 
संप्रति भारत मेँ प्राप नदीं है! सा० प्रन्ध-सूचीः 
नामक प्रन मे श्रीजटाशङ्धर शास्म ने विन 
की लाद्ोरी में इसका होना लिखा दे । 
छतः दसं विप्यमेंकुल कहानहीजा 
सकता । { 
(२) यजुवद-नवार्थी माष्यम्‌ ˆ योगि श्रीमोपेश्वर जी ने इसकी स्वना 
की दै, ेसा विदित दै! शाखी स्याम जी शमं 
ने सं १६४५ में प्रकमशित भमारत-शक्ति 
नामक ग्रन्थ कौ प्रस्तादना भे, ओर गायत्री- 
भाष्व{की गुजराती भूमिका मे प° मभ्नलाल 
शाद्खी ने वेष्एव-परिषेद्‌ः के संग्रहालय में 
इसकी प्रति का उत्लेख किया है ¦ सम्प्रति 
अप्रकाशित च्रौर अज्ञात हे। 
वेद-साहिप्य पर इसे तरतिरि्तं अन्य प्रन्धो 
का परिचय न मिलता ¦ 
उपनिषद्‌-पादिव्यः- 
मैदिक ऋचा ॐ परथ्‌-परक्‌ बर्थो का, अंशी परत्रह क 
शप मे समन्वय करे जिस मोलिक सिद्धान्त का निष्पादन अथवा 
विचार किया जातां है उसे वेदान्तः कहते है । वेद का अन्त; त्ाम्तरिकं 
रहस्य, सार, निचोड्‌ । वेदपरिशीलन के फलस्वरूप महरषिंयो ने जिस 
विचार-धाया द्वारा प्रभ्ोत्तर कवा स्वतंत्ररूप से तत्व-निधौरण करिया 
है, उसभ सभी विप्यो का समावेश हो जाता है । परन्रहम, माया; जीवः 
सृष्टि आदि ताचिक पदाथ, कम॑, ज्ञान; भक्ति तप, योग आदि साधन 
शरीर बिद्या, विद्या, इन्ध, मोक) मूतर) ब्रह्मस्व आदि सभी दृष्टयो 
सते बेदाम्त म विचार प्रस्तुत कयि गये द । युतति-पयुक्ति, तव, उद्धरण, 
ृषन्त, परमत आदि प्र दृष्ट डते हुए भ्र तिवो से जिस प्रकार 


1 
} सम्प्रदाय वत्पद्रम' थ मेँ. दूसरा नामोल्लंख पितता है। 
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वेदान्त में गम्भीर चिन्तन क्रिया गया दै, वह्‌ वास्तव में मननीय शरोर 
च्रभ्यसनीय होने के साथ महत्वपूणं दै। 

वेदान्त की इसी विचार-धाया को “उपनिषद्‌” शब्द॒से बोधित 
करिया गया है । “पनिषद्‌ शब्द्‌ फे भीतर जो मौरिक अथं निहित द 
उसे ओर को$ दूसरा शब्द्‌ ठ्रक्त नहीं कर सकता । इसमे साधक कौ 
साधनावस्या से लेकए सध्य॒ फलावस्था तक का समावेश द। 
श्रीवल्लभाचार्य हस "उपनिषद्‌, शब्द के अर्थं के सस्वन्य मे कहते है 
“ उपनिषद शब्देन ब्रह्मविद्या निरूप्यते ” उपनिषद्‌ श्य्‌ से ब्रहम- 
विद्या का तात्पयं लेना राहिये। 

(८उपोपतरमः सामीप्ये तद्‌ अ्रतीचि समाप्यते । 
त्रिरिधस्य षस्य तिःशब्दोषि विरोषरुसू 

प दल विरस गत्यवप्ताधनेष इत्यनुशासनात्‌ । जीवात्मानं प्रह 
नयनाथं पएर्वमावाद्विशीण कृत्वा ततः स्ंवातातकेवल मुद्ध त्य ब्र प्रापयित्वा 
तत्रैव तमवक्तादयति ” इति । यथा स्वोष्वशः विशी मवति | यथा वा 
सर्वे मविनितम्‌ प्रानोति। यथा का कदाचिदपि ततौ. न निवततते स 
निशब्दाथः । एतादश व्रह्म पद्ये व मवति, अत; सर्वघ्न्देहयः उपनिषदं 
५ निराकतव्याः इति पिद्धान्त उक्त । [ भागण्द० उत्त० ३८, ३ 
सषा 
। का ताप्यं संन्तेपतः यह्‌ है कि- जिस विद्या के समधिगत 
कनेसेत्रह्म समीप मेही प्रतिष्टित होजातादहै, उस विद्या को 
उपनिषद्‌ कदा जाता है । उपचार से उस निघा के प्रतिषादफ ग्रन्थ 
को भी उपनिषद्‌ कहते है । 'उपनिषद्‌ः शब्द मे उप ओर नियहदो 
उपसगे च्रार पदलु धातु इई, जिसका विशस गति छरपैर अवसादन 
त्रदं | अतः जिम विदा के दवाय जीव कने ब्रह्य के समीप जानेके 
लिग्रे कशोशशीणेता द्येती दहै जिसके द्वारा ब्रह्म के उपकरठ-समीप-जीध 
कौ गति होती है ओर जिस विद्या के दरार ब्रह्म के सामीप्य 
होने से जावके श्रवास्तविकरूपका अरवमाद्‌ दो जातादहै, बह विया 
(उपनिषद्‌ कटलाती है । इसे साधन श्रौर एत दोना रूपां का नहांँ 
उर्तेख दे वहां प्रमाणिकता से प्रमाण ओर फल रूप से प्रमेय तरह का 
मी समावेश होता दै। ताखिक याथाथ्यं श्ञान' श्रीर्‌ पारमार्थिक 
तरह्मावमति पविक्ञानः कहलाता है । 
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प्रस्तुत ब्रह्माववोध, ब्रह्म-विक्ञान या ब्रह्म-विधा भक्तिदी है 
जिससे जीव को परमश्रय स्वरूप अखरुड निरवधि परमानन्द की 
संप्राप होती है । आचाय के सिद्धान्तानुसार पं जयगोपाल भट ने तेति- 
रीयोपनिषद्‌ के भाष्य में च्यर्‌ प॑ंन्बालक्ृष्ण शाखो ने ईशावास्योपनिषद्‌ 
की मनस्विनी टीका मे इस पर विशद विवेचन क्रिया है । 

समस्त उपनिषद्‌ वेदं श्रौर उसकी किसी न किसी शाखा सं 
सम्बद्ध है, जसा कि प्रथम क्हाजा चुकादै, उनमे सभी विषयो का 
विचार है । यहं उपनिषद्‌ कई प्रकार की है | इनमें कुलं उपनिपदों क 
विपयानुरार बिभाग किये जा सकते है, जंसे कुड उपनिषद्‌- 


(१) 
(२) 
(२) 


(भ) 
(५) 
(६) 


केवल पूएपुरुषोत्तम श्र उनकी प्राप्ति के साधन क्रा निर्दैश 
करने वाली हु | 

केवल पूरणं पुरपोत्तम ऊ स्वरूप प्रतिपादक रै, । जैसे 
गोपालतापिनी कृष्ोपनिषद्‌ श्रादि । 

पूणं पुरुषोत्तम सरूप, उनकी प्राप्नियोऽ्यता के सम्पादक 
अक्र ब्रह्म) ज्ञानविषयीभूत अच्तर ब्रह्मस्वरूप की तथा 
पुरुषोत्तम म्वरूप जीव कौ, पुरुपोन्तम के साथ सवंकाम 


, भोगरूप फल क्री प्रतिपादक द । जसे तैत्तिरीय, मुण्डक 


(मति तथा तदापि साधन की प्रतिपादक दै । जैसे 
वासुदेव, नारायण शमादि. 

फेवल च्रकर ब्रह्म श्रोर तप्माप्नि साधन कौ प्रतिपादक दे। 
जेसे छन्दोप्य, बृहदारणयक आदि । 

म॒क्ति के साधन स्वरूप भक्ति, ज्ञान कं शङ्ख सन्यास, वेशग्य 
योग्य मांख्य खदि की प्रतिपादक ह ! जंसे सन्यामोपनिषद्‌; 
स्रुणेयोपनिषद्‌, गभ॑, अलात शान्ति आदि । 

भक्ति के साधन श्रवणादि शओओर उनके साधन शरीरादि के 
्राधिमौतिकादि त्रिविध उपद्रव के निवारक सौधन की 
प्रतिपादक दै, जसे गसडोपनिषद्‌ आदि । [ जयगोपाल त 
तै° उप० भूमिका | 


कहने का तायं यह्‌ दै किं-अ स्तक सिद्धान्त कौ विचारधार 
करो प्रमाणपरि पुष करने के लिये जितना यल उपनिषदो के द्य प्रप्त 
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है, उतना अन्यके द्वात नहीं । ओओर यही कार्ण है कि-पअधिकांश 
आचार्या ते उपनिपदू-सादिप्य पर अच्छा विवेचन क्ियादहे। सभी 
सि द्रान्त-वादि्यो के माभ्य, रीका, विवर्ण, टिप्पणं श्र व्यास्यान 
भिक्षते है, क्योकि भ्र तियो का रहस्य इन्दी मे समषेत दै । इनकी भाषा 
सदर ओर सुन्दर है पर बिचार गम्भीर च्रोर हृद्‌ । 


शुद्राढरेत-सिद्धान्त के आकर प्रन्ध--प्रणुमाभ्य सुबोधिनी 
प्रभृति मेँ स्थल-स्थल पर वेदिक प्रमाणोपन्यास के समय इन्दी वेदान्त 
वाक्यो का विचार किया गया दै ओर इन्दींका संराय-निरास। अत 
प्रयक्र प्रन्थ सूप में च्राचायं श्री ने इनपर कों प्रथक्‌ विमषं नहीं फिया 
है, व्यास सूररं का वश्यं विषय तो अधिकांश यही उपनिषद्‌ ह; अत 
इनका साधार्णतया व्याल्यान हो ही जाता है, अतः बहुत समय तक 
इन उपनिषदों पर स्वतन्त्र टीकाश्रो की ब्रावश्यकता प्रात नहीं हई । 
आगे चल कर समग्र उपनिषद्‌ के रहस्य का पिडिताथं जानने के लिये 
प्रथत हु ओरौर उन पर सिद्धान्तगामिनी र्चनाश्नों का युग चाया | 


उपनिषद्‌ अनेक थी, ओर सभी वेदिक शाखाग्रं की विद्यमान 
शी, पर शनेः शनेः शाखाग्रं के साथ वे लप्र दोग | वेदिक साहित्य 
की विवेचनामें प्रथान दश उपनिषदों पर आचार्या ने विशेष ध्यान दिया 
रौर उन पर भाष्य-प्चना की है । रप उपनिषदं ओर १०६५ उपनिषदों 
के संग्रह भी प्रकाशित हए है जिनमे प्रतान दृश उपनिबदों के नाम इस 
प्रकार हैः- 
ईंयावस्योपनिषद्‌ शु० यजुक्ीवाजसतेयक्॑हिता करी उपनिषद्‌ है 
केनोपनिषद्‌ सामवेद की उपनिषद्‌ है 
कठोपनिषद्‌ छष्णु यजुर्वेद करी उपनिषद्‌ है 
्रश्नोपनिषद्‌ अथव वेद्‌ की उपनिषद्‌ हे 
मुरडकोपविधद्‌ अथव वेद कौ उपनिषद्‌ हे 
माटूक्य)पनिषद्‌ त्रधवे वेद्‌ कौ उपनिषद्‌ ह 
तंततिरीयोपनिषद्‌ यजुवद क उपनिषद्‌ है 
तत्तरेयोपनिषद्‌ ऋग्वेद की उपनिषद्‌ है 
छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेद कौ उपनिपद्‌ ह 
९० वृहदारर्यकरोपनिषद्‌ यजवेद्‌ की उपनिषद्‌ हूं 
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मुक्तकोपनिषद्‌" मेँ चष गया है कि-वेद्‌ की एक-एक शाखा 
की एक-एक उपनिषद्‌ हे । [कारिका १४| यहां पर उपनिषद्‌ की महत्ता 
के सम्बन्ध मेँ बताया गया ह कि- 

मह्क्यमेकमेवालं पृमृ्तुणां विगक्तये. . .?६ 

तथाप्यतिद्धं चे््नानं दशोपनिषदं पठ 

ज्ञानं लन्ध्वाकसिदेव मामक धाम यास्यसि... 

तथापि दढता नौचेत्‌ विन्नानस्यां जनाघुत 

द्वा्िश्चास्यौपनिपदं समभ्यस्य निवतेय, . रे 

विदेह मृक्छाविच्छरचेदशटोतर शतं पठ. . .र€ 

सतुत उपनिपद्‌ में २२ चयोर १०८ दोनो उपनिषदौ के नाम के 
गये ह ओर कोन उपनिषद्‌ किंस वेद की है बताया गया है । वहां यह्‌ 
भी कथन दै कि किस दपनिषद्‌ का शान्तिपाठ क्या है ? संचेपतः- 
इस स्थान पर ऋग्वेद की १० शु° यज्ुवैद की १६, कृष्ण यजु की ३२ 
छीर सामवेद की १६ तथा त्रथव्‌ वेद की ३१ उपनिषदों के नाम कहकर 
१०८ प्रसिद्ध उपनिषदों का उस्लेख दै । इन १०८ उपनिषदों को भावना 
त्रय तथा बासनात्रय का नाशक तथा ज्ञानवेसभ्यप्रद्‌ कय गया है । 

| [ मु० उ०प्र° प्रध्याय १.५ 

भगवद्‌ गीता के मादापम्य में उपनिषदों को धेनु माना गया दे 
गीता उनका मधुर पय चौर दोग्धा भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपाल नन्दन को 
बताया गया है । चीर यह्‌ सच दी दै जीव की पारमार्थिक पुष्टिकेलिये 
इस धेनु फी सेवा श्रौर तक्कृपाप्राप्र चस्रत दुग्ध फा सेवन आवश्यक दं । 
रति ( उपनिषद्‌ ) घेनुच्ो का गीता रूपी अमृत सथः प्रस्तुत सहज 
मधुर दुग्ध है, जो ब्रह्म सूत्र मीमांसा रूपी सुवणं पात्र मे शंकासमाधा- 
नल से आतंचित होकर भगवच्चरित्र ( भागवत ) माधुय से संप्रक्तं कर 
साखिक पेय रूप में परित किया गया दहै । शतः मानव-जीवन की 
रेहिक सम्यक स्थित्ति ओर पारमार्थिक प्रतिष्टित के लिये वेदान्त 
( उपनिपदौ ) का कितना महत्व है ? यह्‌ जाना जा सकता दै । 

प्रसंगोपात यद यह्‌ कने में संकोच नहीं ह्यना चाहिये करि-शुचि 
स° बाडमय अपने प्रथम युग मे उपनिषदों मे सव प्रधान दश्‌ उपनिषदौ 
करा रहस्य, ब्रहम सूत्र द्वारा वितरित ही जाने के कारण स्वतन्त्र ्रन्थ रचना 
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को रूप धारण नहीं कर सकता । पर श्रागे चल कर इसका रभाव खटका 
रौर वि्ठानों ने इस ओर स्वतन्वर प्रयास किया, फलतः उपनिषद्‌ मन्थो 
ध्र निर्दि व्याख्यान ज्लिखे गये । 

ईशावास्योपनिषद्‌ ओर उसकी व्याल्यां शुक्त यजु कौ माध्यं- 
(दनी संहिता ४० अध्यायो के विभक्त देँ । प्रारम्भिक ३६ अध्यायो में 
करम कार्ड का बिशेष सूप से वर्णन रै, अन्तिम ४० वाँ अध्याय मार्मिक 
विवेचना पद्धति में ब्रह्म का प्रतिपादन करता है } यावन्मात्र वेद्कि कम 
कित मावना से अनुष्ठित होने चाहिये † तदथं इस अन्तिम अध्याय में 

-समपंश का रहस्य कहा गथा है । इस प्रतिपादन की शली से इषे 

समी उपनिषदों की मूर्घन्यता प्रा हुई है, चौर प्रथान दश उपनिषदों मेँ 
यह प्रथम परिगणित की गदं हे । 

इसके प्रारम्भिक मन्त्र मे ईशावास्यः शब्द आने के कारण इसे 
यह नाम मिला है ¦ इसके १८ मन्त्र के द्वार प्रतिपाद्य विषय का तास्विक 
विवेचन है | आचायं भगवत्पाद श्री शंकर के मष्य के श्राधार्‌ पर इस 
पर बहुत सी संस्कत ओर हिन्दी की व्याख्याय रची गहं है, अन्य 
त्राचार्यो के सिद्धान्तानुसार भी भाष्य व्याख्यान मिलते ह । शुद्धा त 
सिद्धान्त की दृष्टि से इस पर जो व्याख्यान प्रस्तुत किये गयं ह उनक 
परिचय यीँ दिया जाता दैः- 

( १ ) इशाकास्य--मनस्विनी व्याख्या स्चयिता पो० श्रीवालकृष्णु 
शाखी । शु० वा० महासमा सूरत द्वार सं २०१० में प्रकाशित | 

इस व्याख्या में भक्ति को ही !उपनिषद्‌-विद्याः नाम से सम्बोधित 
किया गया है, क्योकि भक्तिमेंद्यी इश्वर के प्रति सवकम समप॑ण की 
भावना को स्थान दिया गया है । उपनिपद्‌. शब्दं के धातु, उपसर्ग मौर 
प्रत्यय कां अथंमी इसी धारणा को ओरी वल्लभाचाय के कथनानसार सिद्ध 
करता दै, यह्‌ प्रथम कहा जा चुका दै । 

भक्तिसे दही जीवों को परम श्रय समधिगत होता है । उपनिषद्‌ 
यचनामं कम ज्ञान, भक्ति तीनोको फलका साधक मान गया है 
उसका पारस्परिक रहस्य क्या है १ ओर इनका विरोध माव कैसे दूर 
किया जाय ? यह्‌ प्रश्न रहता है । मनस्विनी- व्याख्याकार ने तीनों की 
सहकारिता के उपरांत भक्ति का वैशिष्ट्य सिद्ध करते हुए उसको परम- 
ल की सिद्धि में असहाय शूर कहा दहै । कम॑ का फल आमज्ञान, ज्ञान 
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का फल ब्रह्मज्ञान चौर मक्ति का फल पुणपुरुषोत्तमज्ञान दे । यह सस 
स्वरूप क्षराक्षर से अतीत पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, कम, ज्ञान) 
भक्ति के द्वारा उनकी ्रप्निदही जीव का मुख्य कतव्य है, यहु सिद्ध 
किया गया है। 

कार्ड हय में प्रतिष्ठित वेद किवा उपनिषद्‌ परापर पुरुषोत्तम 
श्रीहरि के षडगुणबोधक है, अतः ईशावास्य के प्रथम ६ मन्त्रौ में 
षडगुणों का निरूपण दै, सप्रम मन्त्र में श्रक्तेर ब्रह्य श्रौर अममे 
परत्रह्म का स्वरूप कद गया है । इनकी प्रापि के लिये जीच को सगुण 
नवधा मक्ति ओर द्री निगंण मक्ति की उपादेयता दै, अतः शेप १० 
मरन््रो में उसका कथन है । इस प्रकार २ श्रर १० श्छ आन्तरिक विभाग 
सें इसमं १८ मन्त्र है । मक्ति के आलेवन श्रीप्रभु के लौलाधारक १० 
अवतार है तदथं मी दस मन्त्रो की संगत्ति है| अथवा पूवंकांड 
प्रतिपाद्य यज्ञाप्मक प्रजापति सप्रदश, रौर उत्तर कार्ड प्रतिपा ब्रह्म 
छक विध, एतावता १८ मन्व प्रमेय स्वरूप सागोपांग च्य का निरूपण 
छरते है । 

प्रथम तीन मन्त्रौ ( ९२२ ) द्राय युचत-साधक-का निर्धार 
द, तदनु दो सन्त्र (४, ४) में सेव्य स्वरूप, तदनन्तर दो मन्त्रा (&, ५} 
में साधन श्यौर एक सन्त्र (८) मे फलसेचना का वणन है । इस प्रकार 
प्रथम आठ मन्त्र से स्वरूप करा निरूपण कसते हुए अधिकारी; विषय फलं 
ओर साधन के द्मरा भक्ति मार्गं के उक्रषको सिद्ध किया गया है 
अप्रिम ६ से लेकर १८ तक दस मन्त्रो मे प्रस्तुत विषय का वणेन दै, 
जिसमें ६ से लेकर १४ तक कम॑, ज्ञान मागं के विषय में श्रौ पंचदश 
से लेक्रर अन्तिम १८ तक भक्ति फे सम्बन्ध में विचार है । इस प्रकार 
समस्त 'मनस्विनी-व्याख्याः अधिकार, साधन, फल श्रर स्वरूप प्रर 
मक्ति रूपिणी उपनिषद्‌-बिद्या का महत्व कथन दै । 

माघ्य-पद्धप्या व्याख्यान श्ेली चौर पूर्वापर संगति ( अनुबन्धं 
चतुष्टय ) की रृष्ट से (मनखिनी-त्याख्याः मे जितना सुन्दर विवेचन 
` इता दै, वह बड़ युक्ति-संगत है । शु° सिद्धान्त-प्रतिपाद्क दशावास्यः 
उपनिषद्‌ की अन्य टीकाच्मो मे यह बात नहीं दै।वे साधाप्एतया 
सेद्रान्तिके विवेचना दी करती ह। 

२ (मनखिनी रीका स्वां दशनः (हिन्द अनुवाद) पो० कठमशि 
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शाखी द्वारा उनफ़े पिचर्ण द्वारा रचित संसछतटीका के मावाभिप्राय 
लेकर अनूदित शरीर सम्प्रति च्रप्रकाशित दै। 
मनखिनी व्याख्या के प्रतिपाद्यं आधारको लेकर हिन्दी मे यह्‌ 
बिषेचन वर्तमान काल की पद्धति पर जिज्ञासाकौ पूर्ति करता दे। 
प्रतिपाद्य विषय के सम्मुख आने वाले विधर्यो के शंका समाधान ओर 
नवीन दृष्टिकोण की विचारधारा, उपनिषद्‌ शमर उसकी टीकीः के विशोष 
रहस्य को विशद कर्ती दै । शु० सम्प्रदायिक व्याख्या के आधार परं 
स्न के शब्दाथं के साथ इसमे विवेचन अपना स्थान रखता हे । 
रचयिता के पास ही इसकी प्रति विद्यमाने ह । 
३ बालभष्यम्‌ रचयिता विद्ठदूबर पं० भीबलमद्र शमा । बडा 
मंदिर विद्यालय बम्बर द्वारा सं० २००२ मे प्रकाशित । 
ध्यकार ने प्रमाण वहू प्राजल भाषा में शुद्धाद्र॑त पुष्िमागं के 
मन्तञ्यों का विद्रत्तापूएं भाषा में विचार वेचिच्य द्वारा समथन करिया 
है } भाष्यकार की दृष्टि सिद्धान्तो के साथ सम्प्रदाय में प्रचलित सेवा 
प्रणली की परिपुष्टता के प्रति विशेष है, यद्यपि वह॒ श्रम्रामाणिक ओर 
युक्ति एवं विचार से विरहित नही दै, तथापि वेदप्रतिपाद्य अभिप्रायो में 
भावना को अस्यधिकर प्रश्रय देना कुष्ठ असंगत सा जचता है। यह्‌ 
असंगति विद्वान भाष्यकार ने अपने व्यापक पांडित्य से अवश्य दूर की 
है, पर है यह्‌ विचार-धारा क्रमिक विकास फे विपरीतसी । अस्तु । 
प्रस्तुत व्याख्यान में मन्त्रौ द्वारा प्रतिपा्र अरमिमत इस प्रकार है । 
प्रथम मन्त्र मे भगवदीय वस्तुं को भगवःसमपिंत कर उन्हें प्रसाद्‌ रूप 
से प्रह करने का प्रतिपादन है | द्विः मन्त्र मे उक्त प्रकारकी 
आवश्यकता का निरूपण है । चर० मन्त्र में दुः संग-परित्याग चौर च० 
मन्त्र मे भगवस्रापि के अधिकारी का तथा पंचम में भगवत्सवरूपका 
निरूपण ह । पष्ठ में सवीतमभाव, सप्तममे मक्ति की असहायशुरता 
यओँर अष्टम में मक्ति फलाथं भगवद्भक्त त्रौर भगवान्‌ के स्वरूप की 
सिद्धि वणित ह । नवम में अन्यमताश्रयण का निषेध, तथा दशममें 
निःसन्दिग्ध भक्तिमागं के समाश्रयण फा कथन कस्ते हृए एकादश मेँ 
भक्तिमाग-प्रतिपाय विद्या अविद्या का फल विवेचित रै) द्वादशमे 
भक्ति मागीय संभूति च्रोर अरसंभूति का निरदैश करते हुए त्रयोदश मन्त्र 
मे उनके फलाफल का विचार क्रिया गया है । चौदहवां मन्त्र भक्तिमागं 
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कौ प्राप्न प्रकार का उपाय निदेश करता है | इस प्रकार एक से लेकर १४ 
तक मन्त्रो मे आन्तरि विभाग के ्रनुसार च्राठमे साकार तह्य का 
निवेचन ओर बाकी द्धं मे परमत फा निराकरण क्रिया है | १४ से लेकर 
१८ तक चार मन्त्रँ मे आचाय के स्वरूप करा चित्र ए करते हए गुरूपसत्ति 
की प्रधानता सिद्धकौीग 
ईसं प्रकार प्रस्तुत बालमभाष्य मं विह्रद्‌भोम्य गरिष्ठ भाषा में 
उपयुक्त दृष्टि से सिद्धान्त का प्रतिपादन हृ दै । यह्‌ कहना प्रसंगोपात 
स्ावश्यक है फि हम बालमाभ्य कौ रचना श्री मोक्कुलनाथनी महाराज 
के निदिश श्रीर्‌ उनके सेव्य श्री बालकृष्ण प्रमु के द्श्रयमेंकी 
गईं हे । शु सम्प्रदाय श्री बालभाष्य आदि भ्रन्थोँ.के र्चयिता 
पं० श्रीबलमद्र शमा जी फौ भाषा अपना विशेष स्थान रखतीरहै, जो 
अप्रतिम दे। 

४ भावाथ दीपिका टीका (सं०) पं० श्रीमोहनलाल जी शारी दारा 
विरचित । रणद्ोडदास पटवारी अहमदाबाद दवाय सं० १६८३ में 
प्रकाशित । 

यद्यपि ग्रन्थकार ने इस नामका कहीं उत्लेख नहीं क्रिया हैः 
तथापि उसके गुजेरानुवाद से इसका पता चलता हे । अन्य दीका में 
जहां ईशावास्य के १८ मन्त्र है, वहां इस व्याख्या में १७ मनर दही दहं) 
“पूषन्नेकर्ै' आदि मन्त्र माध्यंदिनी शाखा गत न दने के कारण इसमें 
विवृत नहीं हुमा है ¦ कु पाठमेद भी मिलता हे । 

प्रस्तुत टीका में शांकर्माष्य प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रव्यज्ञ 
विरोध कर शु० सिद्धान्त कौ स्थापना की गई है । टीका यद्यपि संचिप्र 
है तथापि मन्त्रार्थं के खववोध केलिये परयाप्न है | यह विशेषता दै किं 
कदी मी अर्थं कौ खींचातानी नही कौ गर है, सरल पद्धतिसे अथं का 
दोहन किया गया है । | 

प्रथम मन्त्र में परमेश्वर-स्वकूप ओर उत्तम भक्तां की तदधीनता 
के द्याचरण का कथनं होकर द्वि मन्त्र मे मयादा स्थित जीवों के लिये 
मगवस्ीरय्थं कमं करने का निषूपण दै । तृ० मन्त्र म भगवस्रसादाथं 
कमं न कने से अनिष्ट फल का उल्लेख कर चौथे मे श्रवण मनन की 
सुगमता के लिये पुनः परमात्मा के स्वरूप का दि्दशन कराया गया है । 
पंचन मेँ ब्रह्म कौ विरुद्ध धर्मात्रयता एवं हट मन्त्र मे सवत्र नह्-दृषट 


दे [| शुर पुण सस्करत-्राट्मय 


रखने वाले मक्त फे मनन की सफलता कटी गई है । सातवें मे सफल 
निदिष्यासन को वणेन है तो अम मन्त्र मेँ षडगुए परिपूरें परमात्मा 
कथन है, ओर उसकी छपा की महत्ताकरा दिग्दर्शन । दीकाकार के 
अभिमत संहता पाठ के अनुसार यहो [आठ मंत्र पर| प्रथम अनुवाक 
समाप्र होता है। 

“अन्धंतम०"' इत्यादि नवम मन््रमें उस फल क्रा कथन हे 
जिसमें प्रथम उक्त साधन फल के विपरीत मननादि करने से प्रप्र होता 
दै, अर्थात्‌ विरुद्र आचारण करने वाले के फल का कथन है । दशम के 
उसी का स्पष्टीकरण, एकादश से लेकर चतुदश मन्त्र तक वेदाथं ब्रह्मज्ञान 
के विरुद्र अवेध आचरण करने के परिणामों का ओर यथारथज्ञान के 
फलो का निरूपण किया गया दे । पनद्रहयें मन्त्र में निवेदन चर वरणए- 
निरूपण द्याया उस अनीशता का परिहार किया गया दै, जो मयद्विरुद्र 
क्रियाकलाप के अनुष्ठान से त्ती है । म्ने नय सुपथा इस १६ वें 
मन्त्र मँ श्रवण मनन सेवनादि भक्ति की साधकता के किये परमात्मा से 
पराथना का निरूपण रै, चौर सत्रहये सन्त्र में ज्ञान के स्वरूप का । 

इस शाखा का यद्‌ मन्त्र इस प्रकार रै- 

“दिरएसयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं युवम्‌ योसावादित्ये पुरुषः 
सोसावहं ओं खं ब्रह्म ।” इसमें जीव की मुक्ति का निरूपण कर व्याख्या 
समाप्र की गई रै। 

५ मावाथदीप्कि-टीक । गुजराचुवाद पं० मोहनलाल शाखी कृत 
संस्छृत टीका के गुजराती माषानुवाद श्रीथ्यष्ठालाल गोवद्ध नदास शाह्‌ । 
मूल ग्रन्थ के साथ ही प्रक्रित । 

अनुवाद सरल ओर भावावगाही एवं मूल ग्रन्थ के अर्थं को 
स्पष्ट करने वाला ह । इसमें संतेप रीति से उसी विषय का प्रतिपादन 
देजो मूलमेहे। 

६ ुष्टिमागं-पपा' सं टीका पं० श्रीसवलकिशोर जी चतुर्वेद 
हारा रचित । वल्लभ पुस्तक्रालय मथुरा द्रारा सं २०१० में प्रकारित । 

यह्‌ एक साधारणतया शुद्धा्रैत सिद्धान्त की हाया लेकर रचा 
हु मन््रो का अथ॑ दे, जिसमे न तो शाखीय दृष्टि से पंचाधिकरण का 
कोई सम्बन्ध है च्रौरन किसी सिद्धान्त फा सामूहिक रूप से व्याख्यान 
दी प्रस्तुत करिया गया दै । मन्व से शु° सम्प्रदायानुसार त्वौ का 
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निचोड-सा फिया गया है, जिसमे उपक्रम, उपसंहार मन्त्रो फे पारस्परिक 
सम्बन्ध जसी कोद मौलिक बात नहीं दै । टीदाक्रार के कथनानुसार 
मंत्रो मे क्रमशः इस प्रकार का वर्णन रै-- 
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भोऽ नाच्छादन विषयक चिन्ताप्याग शरीर भगवयसरसाद्‌ से 
निवह । 

भगवसरितोषाथं कमं | 

गुणनुवाद में विरक्ति का फल। 

भगवस्स्वरूप शच्रौर अन्याश्रयता | 

भगवान्‌ कौ विरुद्ध धर्मश्रयता । 

रक्तं ज्ञान से संशयोरदेद्‌ । 

विरहावस्था सें सर्वास्मिमाच का फल । 

पिरह में ब्रह्म-सा्तात्कार । 

मगवसप्रीत्यथं न होने वाले कमं ही अन्थ॑कारिता । 

ज्ञान कमं कौ अलोकिकता । 

भगवद्रीय ज्ञान कमं का फल चअमृताशन । 

अन्धंतम प्रवेश का कारण । 

भगवस्स्वरूप कौ पराप्परता । 

संभव ओर असंभव का फल निरूपण । 

त्रजागनाच्यों की भावना से भावित विर्हानुभव का वणेन । 
शरीर १७ विरह कालिक फलावस्था के अनुभव । 

आचायं चरण से शरण कौ प्राथना । 


इस टीका कफे निर्माण में श्रीबलभद्र शमां द्वार रचित बालमाष्य 
की ्ाया ली गईरै। 

पुषिमागीय प्रपा सं टीका का संषिप्र हिन्दी अनुवाद । 
अनुवादक प° रघुनाथप्रसाद चतुवेद । मूल प्रन्थ के साथ प्रकाशित । 
जिसमे भाषान्तर के अतिरिक्तं कोई विशेष विवरण नहीं है | 
केनोपनिषद्‌ ओ्रोर उसकी व्याख्यारपः- 

(१) केन मनसिनी व्याख्या सं० रचयिता पोऽ ब्रीबालक्ृष्ट 
शाखी । विद्या विभाग कांकरोली हाया सं< १०१२ में प्रकाशित । 

फैन उपनिषद्‌ तवस्कार्‌ ब्राह्मण का नवमाध्याय है । तवल्कारः 
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च्रौर राह्मण उपनिषद्‌” भी इसका नाम है | प्रारम्भिक प्रश्न में केनः 
व्द्‌ के शाते से इसका यह नाम पड़ा है। 

(१) मनसिनी टौक्रा के अनुसार इसका प्रतिपाय विषय इस 
प्रकार रै- 

भक्ति प्रतिपादक यह्‌ उपनिपद्‌ चार खण्डो में विभाजित है ओर 
इसके निभ्न कारण ह॑ । (क) चारो वेदौ का विशिष्ट अथ भगवत्सेवा 
होने के प्रतीक रूप इसके चार खण्ड है । (ख) भक्तिमागं मे श्रीहरि 
चतुः पुरुषार्थं रूप दे । ओर (ग) सेवामागं अ्रनुबन्थ चतुष्टय पर श्राधारित 
दै अतः चार खण्ड ह । 

प्रथम खर्डः--आठ मन्त्रौ में वाह्य श्रौर श्राम्यन्तर प्रमाण से 
अलोकिकेन्द्िय ब्रह्म का प्रतिपादन है, जिसमे प्रथम मेँ प्रन ओर सात 
मे उत्तर रै । इस खण्ड मेँ प्रमाण के द्वारा मक्तिमागं की श्र्ठताका 
प्रतिपादन किया गया हे | 

दि° खशर्डः-पाँच मन्त्रो मं प्रमेय मेँ बुद्धि दोष से होने वाले 
पाँच प्रफारकेदो्भ का निरास किया गया है । इसमें प्रमेय बलसे 
भक्तिमार्गं की भेष्ठता कटी है | 

तृ० खण्डः-वारह्‌ मन्त्र हँ । जिसमें अभ्नि, वायु तथा इन्द्र के 
उपाख्यान दवाय भक्ति मे संभावित अभिमान दोप की निवृत्ति उमादेवी 
के संग द्वारा वशित, हे । अतः स।धनकी दृष्टि से मक्ति उदात्ता क्र 
वणेन दे । 

च ० खण्डः-नौ मन्त्र हँ । फलगत पंचविध दोष की निवृत्ति 
हारा फल रूपमे मक्तिके मद क्रा कथनहै। शेप चार मन्त्र के 
उपक्रम उपसंहार द्वारा प्रतिपाद्य भक्ति विषय का उक्ष वरत है । 

प्रतिपादन कौ शैली से मनखिनी टीका मननीय दै, प्रस्तुत 
व्याख्या की प्रारम्भिक भूमिका मे पं कंठमणि शाखी ने एतः्संबन्धी 
समौ जिज्ञासाया पर अच्छा प्रकाश डाला हं । यह्‌ भूमिका एकः प्रकार 
से इसका संक्तिप्र ्रनुवाद्‌ दै । 

(२) केन उपनिषद्‌-भाष्यम्‌ सं० रचयिता प॑ं० श्रीगोङ्कलदासजी 
शास्ली । विट्लनाय प्रेस कोटा द्वारा संर २००३ में प्रकाशित । 

भक्ति पुष्टिमागीय सिद्धान्त दृष्टि से ताविक प्रतिपादन में यह्‌ एक 
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महत्वपूरण भाष्य है । जैसा कि मन्त्रो के प्रारम्भ में प्रन-निरूपण द्वार 
जिज्ञासा के अवतरण के अनन्तर समाधान रै, उसका स्पष्टीकरण इस 
भाष्य में किया गया है । शति, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्रो के प्रमाण से 
उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य विष्य की पुष्टि करते हुए भाष्य में परमतकामी 
खंडन करिया गया है । शब्दाथं निदशेन के साथ मन्त्र के रदस्थोद्‌घाटन 
मं भाष्यकार ने अपने भक्ति-भावमय अनुभव का साक्ताव्छर सा कराया 
है । इसकी रचना प्रथमपीठाधीश श्रीविद्रूलनाथनी महाराज की 
अन्तःस्थ प्रसणासे की गहै, एेसा प्रन्थकार का अभिप्राय दै। 

(३) केन उपनिपद्‌ भाष्य का हिन्दी भाषानुवाद । मूल प्रन्थकार 
ने ही दस अनुवाद को साथमे द्यी सन्निविष्ट करिया दै, जो लोक भाषागत 
दोने के कारण अभिप्राय का विशेष स्पष्टीकरण करतां है । इसमे मी 
शंका समाधानपूवंक विषय के प्रतिपादन द्रवाय सप्रमाण सेदरान्तिक 
कथन को पुष्ट किया गया है | 

` इस भाष्य की समाप्नि के अनन्तर प्रन्थकारने प्रथत रूपमे 
शुद्धादरेत सिद्वान्त के अन्तर्गत श्रयम फलरूप निष्वलला का वर्णन 
नामक एक अनुच्छेद हिन्दी में लिखा दै । इस निबन्ध में चिद्टान लेखक 
ने केनोपनिषद्‌ का सहया लेकर अदत सिद्धान्त के क्रमिक विकास पर 
दृष्टि डालते हुए शंकराचायं शमादि समी चाचार्यो द्वार प्रतिपादित 
सिद्धान्तो का सामयिक समन्वय किया दे, साय ही प्रीवल्लमाचायं के 
भक्तिमागं का वैशिष्ट्य बताकर उनके सिद्धान्त की वतंमान-काल में 
उपयोगिता बताई है । पुराण, श्रुति, स्ति, आदि के वचनं से जीव के 
परम कतव्य मगवस्तेवा श्री स्थापना मे उन्दने उसकी परमफलता का 
विवेचन करिया है । स्वरूप-सेवा कि.स प्रकार शरोर किंस भावभावना से 
करना चाहिये ? तदथं इस विवेचन में सुन्दर दंग से प्रकाश डाला है । 

तार्यं यह्‌ कि-दस लेख मे प्रायः शुद्ा्ठेत के समी घड़-बड़े 

सिद्धान्तो की सूष-रेखा ओरौर सेवा का क्या रदस्य है ? यह्‌ मी विदित 
हो जाता है। 
२ कठोपनिषद्‌ - 

यह्‌ कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा की उपनिषद्‌ दै । इसमें प्रथम 
अ० की प्र० वल्लीमें २६, द्विम २४, तृ० १७ मन्त्र । द्विन्न्की 
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च० वल्ली मे १५ पञ्चम वल्ली मे १५५ ओर षष्ठ वह्नी मे १८ मन््रहै। 
इस प्रकार दो अध्यायं मेः £ बल्ली चोर ११८ मन्त्र हं । प्रस्तुत उपनिषद्‌ 
ध ^ ६ । न्‌ = . न्ध 
मे नचिकेता श्रौर यम के सम्वादृशूप में जीवने श्मौर मूप्यु के सम्बन्ध 


मे सूद्म विवेचन हे । 
(१) फठोपनिषद्‌ माष्यम्‌ । रचयिता मा०मा०पंचनदी भरीगोवद्ध न 


भद्र । (श्रीगद्र लालजी) विद्या वि० नाथद्वाया से सं० १६८६ म प्रकाशित । 

भारत मातंड ने इसकी प्रथम घल्ल फा सम्पूणं चोर द्वि° व्ली के 
१३ मन्त्रौ तक समभर तथा १४पर थोडा याभ्य रचा है। इस उपनिषद्‌ 
पर तक्करेत भाष्य-एवना इतनी ही है । रेसा विदित होतादैकिवे इसे 
पूणं करने का अवतर न पा सफ थे। 

प्र° वल्ली में वेदज्ञान के सम्बन्ध में उत्तमाधिकारी के स्वरूप का 
प्रतिपादन किया गया दै । द्वि° बल्ली मेँ वक्ता की प्रसन्नता पर उन्तमा- 
धिका के परिज्ञानाथश्रोय श्ओौरप्रेयदइनदो के स्वरूप रौर फल का 
तारतम्य कहा गया है । माप्यकरार की दृष सै-्रारम्ममें कटु होने पर 
भी परिणाम में सुखावह सिति को प्रेय-नैना कि रोगी के लिये मेपन- 
वत्‌ अरपवगादि लक्ण कदा गया दै, अथच श्मादि में मधुर होकर 
पर्णम म दुःखब्रद्‌ प्रय-जसाफिरोगी के लिये बुपथ्य-पशुपुत्रादि 
लक्तण संसार कहा गया है । गीता सें इन दोनों को सातिक, राजस 
सुख की संज्ञादी ग दै । इस प्रकार नचिकेना की प्रेयके व्रति सर्वथा 
उपद्य बुर दखकर प्रसत होकर मृत्यु ने १९ मन्त्रौ मे जीव के वास्तविक 
स्प च्रोर लाभ का वणन किया है । १३ वे मन्त्रम उस्तका उपसंहार दै । 
(४ वे मन्त्र मे ब्रह्य विपयक्र प्रशन ह, जहँ उक्त माप्य समार हो जाता है । 

¢ यरुडकोपनिषद्‌-- 

({) मुण्डक उपनिपंद्‌ पर मटठपति जयगोपाल भह कृत माप्य है 
जो त्नुपलग्ध दै । उन्दने खरचित शदैत्तिरीय उपनिषद्‌" के माष्योपक्रम 
मे लिखा दै. ..^तत्र गोषालतापिनी कृष्णोपनिपदोतु स्रा एव मंडयो 
पत्तिषद्‌ दुरूहाप त्॑तदप्लया स्वल्पाति पञ्चाद्‌ व्याख्यास्यते ।' एेस। 
विदित होता दे कि-उन्दोने तैत्तरीय माप्य कै च्रनन्तर इसकी सदना कर 
थी । यद भौ सम्भव दैकिवे किसी कार्णवश किर उसे पृरनभी 
कर्‌ प्यहु। 

त्रथव-परिशिष्ट के अनुसार यह्‌ अथवं शाखीय २८ लघु उपनिषदों 
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में से प्रथम है| नारायण विरचित मंडकोपनिषद्‌-दीपिका मे कहा गया 
है कि-- चीरे शिरोत्रते ध्येयं तेन मंडक्‌ उच्यते, खंडपटकरं चरिमृडं च 
शौनकीयं श्तेः शिरः” इसमे तीन मंडक ह यर प्रस्येक मे दो-दो 
खण्ड हँ । इसमें ब्रह्म-सम्बन्धी सिद्धान्त का जिस सुन्दर ठङ्ग से निरूप 
है वहु मननीय च्रौर गंमीरयाथं चिन्तन पर प्रकाश डालने वाला है । मरो 
मे बड़ी ही सस्ल रीति से वैदिक तत्व का विवेचन इसकी विशेपता है । 
शु० सिद्धान्त के अधिकांश स्थलों पर इसके स्का प्रमाण दिया 
जता है| 

५ माटक्योपनिषद्‌ दी पिका-- 

प्रस्तुत उपनिषद्‌ अथववेदीय दै । छष्वेद कौ शाखाश्रं मे भी 
माद्फेय नामक एक शाखा कानाम ताह । इसमे १२ मन्त्र ह 
जिनमें ओंकार उसके अकार, उकार, मकार नामक तीनों पादो तथा 
उनसे विलक्षण आात्मारूप चदुथं पाद प्रणवाप्मक ब्रह्य के स्वसूपका 
वणन है । सूपद्धष्ि के अटुसार नामद्धष्रि मी ब्रह्ममय दै, इसका 
प्रतिपादन करिया गया दै । 

(६) इस उपनिषद्‌ पर श्रीपुरुपोत्तमजी कृत यह दीपिका नामक 
टीका है, जो गोडपाद्‌ कारिका के विवरण के साथ पुट कार्यालय बम्ब 
से सं० १६६० सें प्रकाशित । 

उक्तं कारिका के वरैतध्य नामक दि० प्रकरण पर श्रीपुरषोत्तम 
जी ने ववैतथ्य-प्रकरण-विवरणः नामक निबन्ध क्िखा दै । 

वेद रौर वेदान्तात्मक उपतिपदो का बीज प्रणव ओंकार है वह 
बरह्मवाचक रै, उसके द्वारा कायं रूप में प्रघ वेद्‌ भी ब्रह्म का च्रभिधायक 
है, एतावता ओंकार मी आनम ब्रह्मरूप रै । वह कायंकारणरूप से 
सव व्यापक दहै, शतः नामप्रप॑चरूप समस्त वाडमय जो ओंकार 
वाच्यकरा वाचकहै्ओौकाप्का ही विवरण है बह चतुष्पाद दै। इस 
प्रकार इस उपनिपद्‌ पर दीपिकाः टीका द्रारया प्रकाश डाला ओर 
परमाथिक फल का सम्यक विवेचन कर उसके वाध्तविक्त ब्रह्मशूप का 
प्रतिपादन क्रिया गया है । 

इस पर उपलब्धं मौडपाद आचाय की २३ कारिका का 
वास्तविक अर्थं निरूपण कस्ते हुए, वैतभ्य प्रकरण कौ देत कारिकाश्नो पर 
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भी प्रकाश डालते हृए श्रीपुरुषोत्तमजी ने शाखीय भ्रान्ति कछ निराकरण 
कर शु० वेदान्त का स्थापन किया दे । 

गौडपाद कारिका व्याख्यान के सम्बन्ध मँ श्रीपुरपोततम जी ने 
शा० तत्वदीप निबन्ध चर्ण भंग [ कारिका ६१ ] मे लिखा दै 
“गोडवार्तिक-प्रकर्ए-चतुष्यार्थसतु॒ मयां तद्व्याख्याने सोपपत्तिको 
निरूपित इति ततोवधेयः ।” इससे बिदित होता दै कि आधरण-भंगः 
स्वना के पूवं इसकी रचना की गई दै । 
६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌- 

कृष्एयज्ु की तत्तिरीय संहितां का तेत्तिरौय ब्राह्मण दे, सक्र 
अन्तिम भाग तैत्तिरीय आप्ए्यक है, जिसके १० प्रपाठक मे से७सं& 
प्रपाठक को (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है । सातवां प्रपाठक 
शित्ता-बह्ली, आवां श्रह्यानन्द-वह्ली, ओर नवव “मृगुबह्लीः नाम से 
मिख्यात दै । प्रथम मे १२, द्वि में ६ ओर त= में ० अनुवाक ह ¦ 

इस पर निम्न व्याख्या उपलब्ध हं । 

(१) इसके आनन्द्‌-वल्ली नामक प्रकरण पर मटपति श्रीजयगोपाल 
भटर कृत माध्य है। 

(२) प्रस्तुत भाभ्य का गुजर भापानुबाद श्रीमूलचन्द्‌ तुलसीदास 
तेली बाला हास रचित है । दोनों मन्थ अनुवादक द्वारा बंबह से सं ०१६५५ 
मे प्रकाशित द । 

शु० सिद्धान्तकौ दृष्टि से श्य्रानन्दवल्लीः का बडा मह है । 
आनन्दमय परमात्मा के त्रानन्द की ओर दिक्संसूचन करना उसका 
यख्य लदय दै । इसी पर मठपति जयगोपाल मष ने विशोप मीमांसा की 
है | प्रस्तुत श्रानन्द्वह्ली के अनुवाकों मे मन्त्रौ की कोई संख्या नदीं है । 
छोरे-दोटे सत्त क्रिनतु गंमीयथेक वाक्यो मे ब्रह्मानन्द का सविस्तर 
वणन करिया गया दै, रोर जगत में स्वत्पातिस्वस्प रूप से विद्यमान 
स्रानन्द्‌ का पारंपश्कि विकास बताकर निप्वधि रूपमे उसे परब्रह्ममें 
प्रतिष्ठित कटय गया है । 

मठपति कृत माष्यानुसार इसमे अनुवाकों का कोई विभाग नहीं 
है, केवल तौन वह्ियो में ही उपनिषद्‌ विभक्त है । आनन्दवल्ली मेँ 
्रधतुगुख्य न होने के कारण पाठसौयं के लिये इस प्रकार के यनवाकों 
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का विभाग पीठे से कल्पित करिया गया है, ठेसा अनमान होता है । तीन 
वद्चियां ही इसका रमथन करती ह्‌, सायण का मी यही मतद | अन्य 
भाग्यो में जहां तेत्तिरीयोपनिपद्‌ का उपन्यास करिया गया है, वहो भी 
अनवाकके सूप मेँनदोकर वह्धियोंके सूपमेंदही उस्म उस्लेख 
मिलिता हे। 

जयगोपाल कृत भाष्य के उपक्रम से विदित होता दै क्रि उन्दने 
उत्कंठावश प्रथम श्यानन्द वह्वीः का ही माध्य ह्खिा हे। शिक्ावल्लीः 
की भाष्य रचनां फो उन्दने दाद में प्रतिङ्ात पिया है। प्र श्ानन्द- 
वल्ली के अतिरिक्त अन्य बल्लियौ का उनका भाष्य नही मिलता । इसकी 
रचना शांकर-भाध्य के सिद्धान्त-खंडनाथं की गई रै, एेसा प्रन्थकार का 
सपष्र कथन है । 
७ छन्दोग्योपनिषद्‌ - 

यदह उपनिषद्‌ सामवेद की वौथुमी शाखा के ब्राहमण के अन्तगेत 
है, जो ४० भागो में विमक्त है । प्राथमिक २५ भागो की नतांड्य अथवा 
'प॑चविश' संज्ञा । इसके अगे के५ भाग षडविश व्राह्मण नामसे 
प्रल्यात ह । अगले दो भाग मन्न, बाह्मण अर्‌ च्रम्तिम = भागश्छान्दो 
ग्योपनिष्द्‌ नाम से विदित हं। यह्‌ सामवेद की तवल्कार शखाकी 
उपनिषद्‌ है। [वैसा |] 

रसतुत उपनिषद्‌ मेँ ८ ध्याय या प्रपाठक ह जिसमे क खणड 
शरोर मन्त्रहे। 

इस पर निम्नक्तिखित व्यास्यार्ँ मिलती है ! 
१ छान्दप्योपनिषद्‌ माप्य-योगि श्री गोपे्वरजी प्रणीत । अप्रकाशित । 
२ छान्दग्योपनिपद्‌ दीपिका-्रीपुरुषोत्तमजी प्रणीत । उम्रकाशित । 
३ छान्दोभ्योपनिषद्‌ शुद्धद्ेत माष्य-मा० श्रीगोबद्ध न भट. . -म्ीगदर- 

लाल जी रचित~-च्प्रकशित। 

(१) (२) (३) शु सा० दष्ट से निमित १ से ३ विवरण उपलत्ध 

नीं है केवल उनकी रचना का संकेतं मिलता दे । 
¢ छ्वाम्दोस्योपनिपद्‌ भगवद्‌धमं दोध-माप्य-रचायताश्री रमनीय 

शादी । प्रथमाध्याय मात्र | सं० १६८४ में नाथद्रास से प्रकाशित । 
इसके अनुसार शान्दोप्य' शब्द ॒का अथं आद्दादकारौ इन्द्रूप 
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भगवान्‌ के स्वरूप का प्रतिपादन करनादहै। भगवदूगुरो के गान 
करने वलते मगवद्‌ भक्त छछपि (दन्योगः कृदूलाते ह । छन्दोगो कौ गीति 
को “द्ान्दोग्याः कहते है । ेसी गीति जिसके द्वारा भगवान्‌ के समीप 
नितं गति होती है वह उपनिपद्‌ माहापम्यज्ञान-पूर्विफ भक्ति दे। 
उसको उत्पन्न करने वाल्ञे वेद के एक खण्ड को (छ न्दोग्योपनिपद्‌ः कहा 
जाता है । खरडा ओर मन्न मे विविधरसूपसे कम, ज्ञान, सक्ति की 
उपादेयता प्रतिपादन फर परब्रह्म परमातमा के प्राह्वरूप का वणेन है 
जिसमें स्तुति के सम्बन्ध मेँ विष विचार किया गया हैः- 


इस प्रथमाध्याय मे निम्नलिखित खंड शीर उनके मंत्र है । 
खड- १ २३ # ५ & ७ ठ € {० ११ {२ १३ 
म॑व्र- १० १४१२५ ५८ ६ ८ ४ ११ & ५४ 

इसके प्रथम खंड में कपभ्युदवरूप उपासना ऋ प्रतिपादन 
हे, जो प्रथम प्रकार में उद्‌गीथोपासना कहलाती है । उद्‌ गीथा क्र? 
शब्द का तार्यं भगवन्नाम दै, उसी के उपाख्यान महात्म्य-ख्य[पन 
का यहो वणन करिया गया दै । द्वितीय खंड में अध्याल्यादि 
सिन्न-सिन्न प्रकार से उद्गीथ फी कमनुगत रपासनां वर्णित है। 
तृतीय खंड मे अधिदैवतं प्रकरण में ज्ञानालुगत दपास्रना का 
कथन कया है । चतुथं खंड में इन सव उपासनाओ्रो मे स्वरूपगत 
मेद नदीं दै, प्रसयुत प्रकार-भेद दै, यह सिद्र कियाद! पञ्चम खं० में 
अधिदव श्मौर अध्यास्य उभयविध उपासनायां के एकत्व फा, शौर 
पष्ठ खंड में ज्ञानमक्ति के निरूपणा तदवयमूत ऋकू › साम आदि 
पदार्थो का निरूप्‌ हुता हैः। सप्तम खंड मे अधिभूत आदि समस्त 
पदाथं ब्रह्मखषटप द इसे बताया गया हे । 

षम खंड में परोषरौयस्त्व गुणक उपासनान्तर का वणन 
गत्िहासिफ़ कथ( के उपोद्‌धातसूपमं दै 

उद्गी विदा मं कुशल १--शिलक शालावत्य, र--योकितायन 
दारम्य) ३- प्रवाहण नबा । यह्‌ तीनो परस्पर प्रन करते श्रौर उन्तर 
हारा स्वकोय जिज्ञासाच्मो का समाधान करते है। यद्यं सामादि लोकां 
कामी निरूपण होता दै। 


नवम खंड मे मगवान्‌ पुरुषोत्तम ही स्वत्रय है, आआकाशनाम- 
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धारी है, थह बतलाकर उनके परटरीयस्त्व्य गुण की स्थापना की गई है| 
परइन्दरियादि से भी पर, बर्रक्रसे मी विशिष्ट जो पूणं पुरषोत्तम 
है वह पयेवरीयान्‌ कहलाते है, उनफे भाव को परोवयीयस्व कहा जाता 
दै, उन्दी के गुरौ का कयन यदौ उपलब्ध है । 


देशम खंड में प्रस्ताव चयोर प्रतीहार रूप विषय में आदित्यादि 
देवस्थ परमात्मा ही रै, इसे उशस्ति चा कायण नामक्र ऋपिःके उणख्यान 
से कहा गया है। 

एकादश खंड मं भी सवंसिद्धान्तरूप से इसी उपासना का कृथन 
है । द्वादश खंड मेँ पूवं खंड मेँ वररित शन्न की कषटदशा का निवास्ण्‌ करने 
के लिये वेद में यन्न की उपासना का जो वरन मिलता दै, दह्‌ कनिष्टा- 
धिकारी की प्रवृत्ति केलिये दै, सस्याधिकारी के लिये नही, ट्‌ कदय गया 
हे । त्रयोदश खंड से-पू्वं खरुड वरत सामावयवरूपं भक्ति विषयक 
उपासना कने के वाद्‌ सामावयव्रषटप स्तोमाक्र की उपासना का 
सपदेश दिया गया है । स्तोम अच्तर समूह्‌ को कहते है । लोकगीत 
मेँ जिस प्रकार ताल साधनेके लिये हे रामाः आदि शब्दों की पुट 
लगाई जाती है, उसी प्रकार सामगायन मे भी क स्तोमात्तर है, 
जिनमे ष्टाडकारः मी एकटै। इस सामगान में गई जनि बाली 
स्तोमातरौ की उपासना भी अभिन्नदटषटिसे ्रकारवत्‌ परच््यकीदही 
द्रेत-मावना से करना चाहिये, इसका निधरमरण क्रिया गया है । 


इस प्रकार शु° सिद्धान्त की द्रष्ट से स्तुति-सम्बन्धी मगवद्‌- 
मक्तिका क्या महव दै ? यह्‌ इस उपनिषद्‌ के प्रथमाध्याय में प्रति- 
पादित पवा दै । यह्‌ विवरण यहाँ समाघ्न हो जाता हे) 


८ वृहदारश्यक्रोपनिषद्‌-- 


शक्ल यज की माध्यन्दिनि श्र कारव नामक दौ शाखे 

उपलन्ध है । दोनों को श्ातपथ बराह्मणः कहते दै । ्रम्तिम ६ श्ध्याय 
[9 ॥ 9 न्द (क 

ृहदारस्यक उपनिषद्‌ कदलाते द । इसमे आरण्यक ओर उपनिषद्‌ 

दोनो (~ २ श भ9 भ थो क प र 

दोनों ही सम्मिलित द} श्रय सभी उपनिष्दोसे इहत होने के रणं 

भी इसका नाम इस प्रकार रखा गया ह | आस्प्यक की चप्द्‌ा दस्म 
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उपनिषद्‌ भाग अधिक दै । एकतर ६ अध्यायो मे ४७ बराह्मण ओर ४४२ 
मन्त्रौ द्वारा इसमें ब्रह्म तथा तसन्बन्धी विषयों का प्रन उत्तररूपमं 
समीचीन विवेचन दै । 


(१) इष पर योगि श्रीगोपेश्वरजी विरचित माप्य सुना जाता दै 
जो सम्प्रति अप्रा दै। 
& शेताश्वतरोषनिषद्‌-- 
कृष यज्ञु कौ अनुपलब्ध श्वेताश्वतर संहिता का ही अंश यह्‌ 
उपनिषद्‌ है जिसमें ६ ध्याय है । करमशः १९६, १० २१, २२) १४ श्रौर 
२३ मन्त्रौ राय उक्त ऋअध्यायों में परन्रह्म के साक्ाकार का उपाय ध्यान, 
ध्यान कौ सिद्धि, प्राना के प्रकार, त्रह्ममदहिमा, वेदान्त, सांख्य योग 
आदि के प्रासंगिक विपयो का इसमें अच्छा स्पष्टीकरण हरा है । 
दस पर्‌ श्रीपुरुषोत्तम जी विरचित श्वेताश्वतरोपनिषद्‌-दीपिकि 
नामक टीका सुनी नाती दै, जो सम्प्रति अनुपलब्ध होने से 
अप्रकाशित है । 
न , 
१० कृबल्यांपनिषद्‌-- 
यह्‌ ्रथवंबेद्‌ कौ उपनिषद्‌ है । इसके प्र० खं० मेँ १६, द्वि मे ५ 
मन्त्र हे । एकत्र २४ मन्त्रौ मे आश्वलाथन ऋषि ने परमेष्ठी से ब्रह्मविदा 
सम्बन्ध में प्रश्न किया है जिसके फलस्वरूप में केवल्य का विवेचन है । 
इस पर मी श्रीपुरुषोत्तमजी रचित दीपिका नामक टीका सुनी 
जातीदै, जो शप्राप्र दै । 
११ उपनिषदयथसंग्रदः- 
रसतुत नाम से प्रीपुरुषोत्तमजी विरचित एक उपनिपद्‌ विवेचन 
सुना जाता है, जिसमें विभिन्न शतिं के र्थो का शु° सिद्धान्तानुसार 
संकलन करिया गया ह । सम्प्रति यह ्प्रा्र है। 
१२ ब्रह्मोपनिषद्‌-- 
अथवं परिशिट के कथनानुसार अथ वं शाखीय लघु २८ उपनिषदों 
मे से यह एक है । इसकी क्रम सं० १० दै । 
इस पर श्रीपुरुपोत्तम जौ निर्मित दीपिका नाम की टीका सुनी 
जाती दै । जो सम्प्रति प्राप्र नदीं डै। 
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अथवे-परिशिष्ट के फथनानुसार यह्‌ अथववेद की २१ कीं 
उपनिषद्‌ है । जिसमें देवो श्रौर प्रलापति के प्र्नोत्तर-रूप मे सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया गया है । देवौ की प्राना पर जब प्रजापति ने 
परन्रह् सखवरूप श्रीनृसिंह "पूणं पुरुषोत्तमः का प्रतिवोधन किया चौर 
उनके मन्त्रराज का द्वार, तो प्रणव कौ मात्रा्यो ओर मन्त्रराज के पदों 
की एकाथेता सिद्ध होने से देववर्भं को इस प्रकार का सन्देह हा कि 
शरीर आत्मा ओर ब्रह्म के असद्‌ ज्ञानाथ ब्रह्म-वाचक ोकार की संगति 
किस प्रकार हौ सकती है ! इस सन्देह का निराकरण प्रजापति द्वया इस 
चृसिह-तापिनी में किया गया है । मादूकयोपनिपद्‌ के समान भी ओंकार 
रूप परत्रह्य की च्रात्मा के साथ असमेदता सिद्ध करते हुए ब्रह्मानन्द प्रम- 
फल की प्राप्नि का निर्देश करना इस उपनिषद्‌ फा प्रतिपाद्य विषय है | 

हस पर श्रीपुरुषोत्तमजी विनिर्मित दीपिकाः नाम की रीकादै, 
जो पुष्टि मा० सि० कार्यालय बम्बर से सं° १६८७ में प्रकाशित है । 

इसके मन्त्रो द्वार सिद्ध किए हए शंकराचायं के मायावाद्‌ का 
खण्डन करन्ना ओीपुरुपात्तम जी का लदद्य हं । भगवद्रूप प्रपच मे मायिक्रता 
का लवलेश मी नहीं है, इसका उपसंहार मे विवेचन दहै । इस द्रे 
उपनिषद्‌ के प्रत्येक मन्त्र पर भाष्यकी रचना न कर उसके उतनेदी 
छशा का विवेचन करना दीपिका-टीका का लच्य है, जहां मायावाद छ 
सम्पकं राता है | 

नृसिदो ततर-तापिनी के प्रमेय का वंन ्रीपुरुपोत्तमजी ने शाखाथं 
निबन्ध प्रकरण की “यन्मायिकत्व-कथनं पुराणेषु प्रदृश्यते” ( सं ८२ ) 
इस कारिका के आवरणमंगमें करिया दै, जहां मायावाद का निरास 
करते हुए वल्लमाचायं ने ब्रह्मवाद कौ चच की हे । 

इससे विदित होता है कि श्रीपुरुषोत्तमनी ने (नृसिहोत्तर-तापिनीः 
की दीपिका टीका रचनाके वाद निबन्धके ्यरावरणएभंगः टीकाकी 
रचना कीटे । 

१४ श्रावण नारायणोपनिषद्‌-- 
हस पर निम्नलिखित भाष्य-स्वना हई है- 


५ 
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({) बेदान्त-विद्यालंकार भाष्य...र्चयिता गो० ग्री्रनिरुद्राचाचं 
नी महारज । 

सतुत उपनिषद्‌ मेँ नारायएसवरूपम प्ह्य का प्रिपादन 
करिया है ¡ नारायण नाम परह्य का है ओर तद्रूप से सवत्र प्रतिपादित 
प्रतसव हौ समसत प्रपंच का आदि कारण ,सष्टिसििरि-्रलय-कता दै, 
वही समस्त देवस्वरूप दै, सर्वत्र उयापक, गुणातीत रूप मेँ विद्यमान है । 
नका ताय मन्त्र. . धरो नमोनारायणाय अष्टाक्ञर सवकासनाच्यो का 
ताधकः ओर परमफलदायक दै, यदी प्रणवह्प दै । इसके जापक निष्पाप 
रोर परम पद्‌ के च्रधिकराी होते हें । 

प्रस्तुत साप्य में अन्य पूवैवर्तीं व्याख्याकार के सिद्धान्तो का 
उल्लेख कर श्ु० सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है. - -उसमे नारायर्‌ 
छप परन्रह्म श्रीकृष्ण ओर उनके भक्तिमागं का महव-प्रतिपादन है । 
माध्य, गस्मीर अध्ययन भौली से लिखा गया दै, चौर इस शताब्दी की 
एक अप्रतिम माघ्य रचना हे। 

(२) वेदान्त विन्लं० माष्य-किरणवली व्याख्या । निमौता गीहरि- 
शकर शाखी । उक्तं ग्रन्थ ना० शआ० मल क० वंबईं द्वारा सं० १६८० में 
प्रफारित । 

भाष्य के गूहथ-प्रकटीकरणाथं (किरणावली व्याख्या में 
सुन्दर समन्वय है | व्याख्याकार का मीमां सा-पांडिस्य उपनिषद्‌ के भाष्य 
पर नवीन दृष्िफोर्‌ उपस्थित करता है । 

अथवं परिशिष्ट के कथनानुसार यह अथवं-शालीय ल्घु (रम) 
उपरिपदो मे २७ वीह, 

१५ गोपाल पूवंतापिन्युपनिषद्‌-- 

इस पर निम्नलि खित टीका प्रन्थो का परिचय मिलता है.. 

(१) गो०पू० उपनिषद्‌ व्याख्या ¦ योगि श्रीगोपेश्वरनी कृत अप्राप्त । 

श्रीगोपेश्वरजी ने स्वरचित अगुभाष्य प्रकाश की रश्मि टीका 
मरं लिखा दै. . “कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहेति" श्चुवय्थम्तु टीकायां - 
र्यः । अतर प्रयोजनाभावान्न लिख्यते” [ अगुु० तु° अ० तृऽ पाद 
३० सूत्र रश्मि | प° हरिशंकर शा० ने भी गोऽ तापिनी कौ मूमिकामें 
उसका उल्लेख क्रिया है ! अतः इसका होना संभावित दहै । ` 
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(२) ब्रह्मामृतभाष्य, गो० श्री्रनिरुद्धाचायं रचित | 
(३) ब्रह्मामृतं भाष्य-पीयुपलहरौ व्याख्या । गो० अनिरुद्राचायं 
द्वार स्वकीय भाष्य पर स्वकीय रीका 
(४) ब्रह्म माघ्य प्रस्तावना ¡ श्री हरिशङ्कर शाखि लिखित 
ब्रह्मामृत माध्य चमर उसकी टीका पु° पुस्तकालय नडियाद से 
सं० १६८४में प्रकाशित है । 
प्रस्तुत उपनिषद्‌, उसके माप्य शमर विवरण में सप्रमाण सयुक्तिक 
श्रीपरन्रह्च गोपीजनवह्लम श्रीकृष्ण के गोपालमन्तर चौर भक्ति सेवा 
तथा परमानन्द्‌ रूप लीलाफल का सम्यक विवेचन ह्या दै । विशेषतया 
इस पर प्रकाश डाला गया दै कि-गोपालतापिन्युक्त मन्व अन्य मरन के 
समान नहीं है । कामना श्चौर निष्काम माव से इसकी उपासना करने 
पर समी फलों की संप्राप्नि द्येती है । यह्‌ भक्ति मार्गीय मन्त्रराज दै, 
सवे-समपंणए पूवक इसके अनुष्ठान का आचारण साक्तात्‌ फलप्रापकः 
दै । माध्य श्मोर टीका में शु भ० मागंकी दृष्टि से उसे सुघ्यक्त करने 
का जो प्रयत हर्रा है पूरं रूपेण सफल चखा है । 
१६. गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ः- 
इस पर ध्रह्मामृत माष्यः की रचना गो० श्रीच्मनिरुद्राचायं जी 
नेकीदहैनो संप्रति अप्रकाशित है, 


ध्र्ति-रहस्य- 
` रवियताः-गो० श्रीगिरिधस्जी महाराज काशी । 
दरस पर निम्नक्लिखित विवरण मिलते रैः 
(१) अ ति-रहस्य-प्रकाशः-पं= रामकृष्ण शाखी नेत काशीकरृत | 
(२) श्र ति-रदस्य-प्रकाश- गुजेयनुवाद--्रीमूलचन्द तुलसीदास 
तेलीवाला कृत । यह्‌ प्रन्थ मूलचन्द तुलसीदास तेली द्वार 
दंव से सं० १६८२ में प्रकाशित है। 
(३) शुतिरहस्य भाषा टीका-मारतेन्दु बाबू श्री हरिश्वन्द्रजी कृत । 
प्रकाशित । हरिश्चन्द्र काशी । 
्रति-पहस्य नामक प्रन्थ मे श्रीगिस्थिरनये महाराज ने पूं 
पुरुषोत्तम श्रौर गुरु चाये जी के स्वरूप मेँ अभेद मानकर श्रुति 
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समृति पुयणादि-बचनीं से परमतोपन्यास एवं शद्ध-समाधान पूवक 
श्रीवज्लभाचायं के स्वरूप का निरूपण छछिया हे । प्रन्थ में “नमो ब्रह्मणो 
नमीसत्वरनयेः । इस मन्त्र को मुख्य लक्ञ मान कर्‌ प्राततपाद्त क्या गया 
दै फि--दस मन्त्र मेँ श्रीवह्लमाचायं के स्वरूप ओर अवतार का 
प्रयोजन कया है ! उनमें चौर परह्य श्रीकृष्ण के स्वरूप मे कोई मेद्‌ 
नदीं है । भारतीय संसृति ज्ञानस्वरूप श्रीहरि आर ज्ञान-प्रदाता गुर 
मे एकात्म भावक दी दर्शन कराती है, इक्षी भाव को लेकर ्रन्थकार 
स्वकरोय सिद्धान्त की पुष्टि करते ई । 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में श्रीगिरिधिर जी ने श्चत्वारि शङ्गा चयो अस्य 
पादाः? । आदि मन्त्र दाय अरथकन्तरौ का उपन्यास करते हुये प्रतिपाद्य 
अआग्न-वेश्वानरावतार श्रोवह्वभाच्ाय के स्वरूप का जी विचार कियाद 
वहु मननीय हं | इस मन्त्र के प्रतिपाद्य अथं मे जिन विभिन्न मतां 
का उस्लेख होता दै, उनमें मुख्य इस प्रकार दैः-- 
(१) सायणाचायः--यज्ञ स्वरूप में इसे प्रतिपादित करते है 
(२) तेत्तिरीय ब्रह्मण के अनुसार इसका सूयंपरक अर्थं 
होता है। 
(२) व्याकरणचार्यो कौ दष्ट में शब्दरूप का वर्णन है । 
(४). विद्यारस्य-स्वामी इसरा प्रणव परत्वेन व्याख्यान 
करते है । 
(५) यमानुजाचायंः- इस वासुदेव पर्ता से विन्न 
करते दें | 
(६) वैष्णव धर्मनुसारः--इसमे गोलोक धाम करा वर्णन दै । 
श्रीगिसििस्नी म॒ख्याथंरूप से वेद में वर्णित अग्नि 
स्वरूप को लेकर उसके अवतार श्रीवल्लभाचायं का प्रतिपादन कर एक 
न दिशा फा संसूचन करते हे । 
श्र ति-रहस्य मे “नमो ब्रह्मणे" इस मन्त्र मै जिन आर 
विशेषणो का निदेश दै वे आठ विशेषण श्रीवल्लमाचायं के अष्विघध 
रूप का विश्लेषण करते हँ, इसका निदेश करते हए कहा गया है कि-वे 
एेश्वयीदि पड़ धमं रूप गुण च्रौर संयोग विप्रयोगात्मक दो धर्मी रूप 
मे रै । प्रंथकार की आन्तरिक प्रेममयी भावना ने जिस प्रकार इस विपय 


नि 
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का स्वरूप प्रतिष्ठित करिया है, प्रन्थ के उपसंहार मे उसका इस्लेख 
दस प्रकार हैः- 

^“ यथामतिविलातेन प्रेमोल्लासेन वरशिंतम्‌ 
श्रीदाचायं चराः प्रसीदन्तु स्वतः सदा । " 

रामकृष्णशाख्िविरचित भर ति-रदस्य-परकाशः मे उसके 
कटिनांशों का विवेचन दै, शओरौर॒शङ्कासमाधान पूर्वक प्रतिपाद्य विषय 
की पुष्टि । प्रायः इसी का अनुवाद्‌ मारतेनदु कृत है । 

मूलचन्द्‌ तुलसीदास तेल बाला कृत गर्जयनुवाद दोनों 
टीकां के आधार पर क्रिया गया है। 

त 

दक्ताथ-व्रिवरण-- 

भगवक्निश्वास सूप वेद्‌ की संहिताश्च के प्रस्येक अध्यायं में 
अनेकों सृक्तो हारा परन्रह् पप्माप्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
विविध रूपौ में उसकी स्तुति की गई है, जिसके स्तोता बह परमाप्र 
महपिं गण दै, जिन्हे तपःपूत होकर अनन्त साधनां की सिद्ध 
ते परमात्मा के साक्ञात्‌ रूप के दर्शनका सौभाग्य प्राप्र किया दै। वेद 
के विभिन्न सक्तौ मे जिन परमाप्र विषयक स्तुतियों का उत्लेख दै, वे 
प्रस्तोता के हार्दिक सन्तोष की अभिव्यक्ति के साथ अभ्ययनशील साधक 
जीव के लिए परम कल्याणएप्रापिके साधक भी ह ओौर उनसे जो 
गम्भीर भाव भरे द वे उसकी जिज्ञासा के पूरक मी । उदात्त दिव्य- 
गुणो के धाम श्रीहरि के महार्म्य-चिन्तन श्र नामोच्चारण से जहां 
आध्यासिक पाविच्यप्राप्रहोता है, बां पुनीत मन्त्रों के उच्चारण से 
वाणी का पावनमभी होता दै, एतावता दोनो साधनों से एक दिव्य 
सापिदैविक अलुभूति होती दै जो-परम पद की प्रापिका मानी 
जाती है। 

वेदिक रहस्य की गंभीर समम्बयाप्मक चिन्तना के अभाव में 
साधारणतया एेसा प्रतीत होता दै कि-इनमे विविध देवों की स्तुतिं 
करा वर्णन होने के कारण बहूदेव-वाद छा सिद्धान्त स्थापित है। इसी 
भ्रम के कारण अधिकांश पाश्चात्य विदानो ने इस ओर उपसाहास्पद 
चेषा द्वारा परम रहस्य के प्रति विपरीत भावना का प्रसार कियाद: 
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यह्‌ उनका गंमीर चिन्तन लं ह । परमात्मा के अनन्त दिव्य गुण 
समस्त विश्च में विस्तृत है । उनका खआधिदेविक सूप देवाकेरूप में 
त्रभिव्यक्त हुता दै अतः दैवो को विभूति मानकर समष्टि रूप में उस 
परन्रह्य का प्रतिपादन वेदो मे मिलता दहै, जो समस्त ज्ञान विज्ञान की 
राशि ष्टः नौर जो सकाम च्रौर निष्काम दोनो जीवो के मनोरथ के 
पूरक है । सृष्टि की विभिन्नता प्रतिपादित कते हुये उनके मूलकारण 
अचिन्त्य, अनन्न शक्तिशाली परतस्व फे प्रति अनेकत्वं से एकत्व 
की श्मोर, चौर मेदसे श्रमेद कौ ओर लेजाना ही इन सूक्त का 
रहश्य है ¦ 

यद्यपि शु० सिद्धान्त के प्रतिपादन में श्यले-स्यले विभिन्न 
कचं द्वारा प्रमाणपुष्टि की गई दै, तथापि समूहास्मक रूप सें 
वेद के आख्यान की च्रोर बहुत कम दि नित्त क्रिया गया है, इसका 
कार्ण श्रीचद्धभाचायंकी वह प्रंनल दृषश्टिदै जिसके द्वारावेवेद्‌ के 
श्र्थज्ञान की कुञ्ा बतलाते दँ । उनका इस सम्बन्ध में कथन है किः- 
वेद्‌ थ-प्रिज्ञान केलिये किसी प्रकर फी खींचातानी नही करनी 
चाद्ये । सीधा ओर सरल्त उपाय यही दहै शि 


५ ये घातुशष्दा यत्रार्थ उपदेशे प्रकीतिताः। 
तथैवाथो वेदरासोः कतन्यो नान्यथा क्वचित्‌ ।“ 


चार्यं के उक्त फथनानुसार समन्बयातमक रूप से वेद के र्थं 
कौ निष्पत्ति अध्ययनशौल व्यत्त के लिये दुरु होते हए सी च्रसंमव 
तदी है, तथापि सोकयं के लिये उनका प्रसङ्धिक विवेचन अपेक्षित तो 
रोता ही दै । विभनसृक्तौ कछ प्रतिपाद्य विप्य क्यादै? विदारीं 
ने इस श्र प्रयत्न किया दै, चौर तदनुरूप शु°्पु< बा मय मेभ 
दस चरो कुद्र॒ साधना हु है । 


निम्नलिखित बेदिक सक्तो पर संस्कत रीका की रचना है 
जो प्राप्न है पर संप्रति च्रप्रकाशित। इन सूक्त पर विविध नामस 
व्याख्या पे श्रीवालक्रृष्ण शाखि रचित दै ओर जो उनके 
्रात्मज परो कंठमणि शास्ली के पास सुरक्तित है । इनकी नामावली 
रौर परिचय इस प्रकार दैः - 


प्रमाण० प्र०...वेद.| ५१ 


({) विष्टुसूक्त  “्रतोदेवा अवन्तु नः” च्रदि ६ ऋचा । 
[ऋ० सं० प्रज अष्टक, ५ अध्याय ५ सुक्त प्रातः 
सवन सोमातिरेक मेँ शंसनीय । बिष्णु देवस्य | 
प्रतीक इस प्रकार दै- 

१--श्रतोदेवा अवन्तुनः २-इदं विष्य विचक्रमे 
३--त्रीणि पदा विचक्रमे ४-विष्णोः कर्माणि पश्यत० 
५--तद्‌ विष्छोः परमे पदं £-तद्‌ विप्रासो विपन्यवो 
इन मन्त्र में स्पटतः श्रीविष्णु के स्वस्य चौर 
महारम्य का प्रतिपादन दने सेइस पर पोः बाल- 
कृष्ण शादी ने “विष्णुसिद्रान्त-व्युस्पति-सौरभ 
निहरिणी" नामक व्यास्याकी टै, जिसमे वयाकरण 
कौ उ्युखत्ति को लेकर उक्त मन्त्रौ मे पुष्टिम के 
सेव्य॒परमास्मा श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) के स्वरूप- 
माहाप्म्य का प्रतिपादन दहै। प्रस्तुत ग्रन्थ का समपण 
कोटास्थ गो० श्रीविद्रुलनाथ जी ( कन्दैयालाल जी ) 
महाराज को किया गया है अतः इसकी रचना उनकी 
विद्यमानता में हुईं थी । 
यह्‌! ्रन्थ भ्रीबालकृष्ण शाखी जी द्याया हस्त 
लिखित पएजिका सं ४०ग। ३७ ख | २,क, श्र 
३, घ में विद्यमान है । 
(२) परो मात्रया तन्वा इत्यादि वशिष्ठ सत्रच सुक्तः- 
[ ०५ अ ६ अ० २४ संर | इसके मन्त्रोकी 


प्रतीकः- 

०-परो मात्रया तन्वा | र-नते विष्छा० 
रे-हरावती धेनुमती उरं यन्नाय० 
५-इन्द्रा विष्टु ६-इयं मर्नीषा० 


७-पृषट्‌ ते विष्ो° 

इन मन्त्रौ की व्याख्या का नाम बि सि व्युत्पत्ति 
सौरभ-निर्हास्णी' है । [ पजिकासं० २,क । ३, ख, भ्रौर 
२६, घ प्र विद्यमान | 


| प्रमाणणप्र०,..बेद 


निम्नलिखित सूक्ता पर प॑र श्रीबालकृष्ण शाखी रचित 

भाव चसविः नामक व्याख्यां हैः-- जो चग्रकाशित हैं| 
(३) श्रवः पान्तमन्धसो” चादि दीघतमा ऋषि दृष्ट षडचं 
द्वितीय विशु सृक्त। [ ऋ० २श्र०२श्र° २५ मन्त्र | इसकी 


सन्त्र प्रतीकः-- 
४-ग्रवः पान्तमन्धस्तो० र-त्वेषमिद्धा समरणं 
र-तारं वद्धनिि° ४-तत्तदिदस्य पौस्न० 


५-द्र हृदस्य क्रमणे ६- चतुर्भिः साकं नव० 
[पं० सं० ५ छ २६ख०३१ग० ३५ ख ओर >पत्रभ्में 
लिखित] 
(र) “वैश्वानराय धिषणा इत्यादि विश्वामित्र दृ पंचदशचं सूक्त 
| ऋ० २2८ चअ० [इसको मन्त्र-प्रतीकः-- 


£ वैश्वानराय धिषरा २ सरोचयन्जुषा० 
२ ऋत्वादक्तस्य तस्रभे० ४ आमन्द्र्य सनि० 
५ चगि सुम्नाय १ पावके शोचे तव हि० 
७ अदस चअपरदा० ट नमस्यत हव्यदाति० 
६ तिस्रोयः बरस्य० ० विशां कवि विश्पति० 
22 सजिन्पते जटरेषु ४२ वैश्वानरः प्रत था० 
२ ऋतावानं यक्नियं० 2 शुचि यावनिमि५० 


४५ मन्द्रं ह्येतारं शुचिष 
(५) वैश्वानराय मीदुषे यादि ऋषि वामदेव दृ प॑चदशचं सूक्त है । 
[ ऋ०३ प्र ५श्र० १ अरतु° | इसक्री मन्त्र प्रतीकः 


? वे$्वानराय मीदषे० ?मसानिन्दतय मः 

२ पाम द्विव ¢ प्रता मग्निवेमप्त० 

५ भ्रातरो न योप्सु ६ हदं मे त्ररने कियते० 
७ तमिन्ये वस मना० ट प्रवाच्यं वचस्ः० 

£ इदमुत्यन्महिमा० १० परध तान पित्रोः० 
¢? अतं वोचे तमत्ता° ४२ किंनो अस्य द्रषिरु० 
०२ का मयादा वयुना° ४ च्रनिरेर्‌ वचत्ता० 


९५ अस्य श्रिये समिधा० 


ल 
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(९) “भावामित्रो न शेव्यो" इत्यादि पंचर्च सुक्तम्‌". ५1 
| ऋण रप्र ० २श्र०२६ मः ] 
[ १० सं०३५क ग पर विद्यमान ] 


(७) “नू मर्रोदयते० 4 र ५५४ रा सुक्तम्‌ | 
[ ऋ०५ श्र० ६ अ० २५ मन्त्र, | 
[ १० सं० २, ख पर विदयमान ]- 


(८) (तावां वास्तूनयुश्मसि°' चदि सूक्तम्‌ 
[ ऋ० २ अ०२ अ० २४ मन्त्र] 
[ पं सं० ४२, ६, क पर विद्यमान ] 
(६) “मूर्धानं दिवो . अरतिं ०५ इत्यादि सूक्तम्‌ , 
[ ऋ०४ अ०५ अ०६ मन्त्र | 
[ पं० सं० २, ६ पर विद्यमान ] 


(१०) प्रत्तस्य विष्णो ०, इत्यादि सपरच॑ सूक्तम्‌" 
| अ० ४ अ०५ अ० १० मन्त्र | 
दस सुक्तं पर सिद्धान्त व्यु० सौ० निहारिणी' टीका है । 
[ प° सं०२ज प्र विद्यमान ] 
(११) “पवमान सूक्तम्‌" ˆ“ इत्यादि मन्त्र । 
| ऋ० ६ अ० ७ अ० ३३ मन्त्र। 
दस सुक्त पर सं्षिप्राथं लिखा गया है । [ प॑०सं० १९, ख 
पर विद्यमान ¡ है- 
(१२) “ " इत्यादि नोधसा! दष्ट सुक्तम्‌ । 
० ० ऋ पं 
[ पं० सं० २, ज पर विद्यमान, | 
(१२) “चत्वारि श्र गात्रयोऽस्य ०" इत्यादि वैश्वानर सूक्तम्‌ । 
[ ऋ०द ठ आअ० १० मन्त्र | है-- 
हस सूक्त पर संक्षिप्ता विवरण है । प° रू० ६, ख पर विद्यमान 


(१४) प्रविष्एवे" शूष "“"इत्यादि सन्त्रेषु गयमन्त्राभिप्राय वणनम्‌, 
| ऋ० २ अर २अ्र० २४ मन्व | 
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सम्प्रदाय के दीक्ञामन््र का अभिप्राय इस सूक्तं के 
मन्त्र मे वशित है । [ प० सं० ४ फ पर विद्यमान ] 


दस सूक्त द्वारा मन्त्रौ मे वर्णित नवधा भक्ति का विवेचन है, 
[प'० सं० ४, ख पर विद्यमान || 
(१६) पुरुष सक्त ` अभिप्राय हिन्दी व्याख्यान" पो० श्रीबाल शा० रचित । 
सदस शीषापुरुषःः आदि पुरुष सूक्त परमात्मा के 
दिव्य स्वरूप का प्रतिपादक स्तोत्र है, जो शु° यजु की माध्यंदिनी 
शाखा के ३१ सें ्ध्यायमें है| इस पर ऋषि शौनक का भाष्य है, जिस 
मं परेः केवन' अन्ये" आं हमारा अन्य भाष्यकारो का भी संकेत 
किया गया है । यह याक्चिक भाष्य उच्चफोटि का है| 
दस पर उव्वट का मी भाष्यदहैजो ११ वीं शती में राजा भोज 
के शासन काल मं हुए थे । उव्वट आानन्दपुर निवासी वज्रट के पुत्र थे 
पुरुष सुक्त केह स्थानां मं प्रकाशित है । 
श०सं०की दष्ट से उक्तं विवेचन अभी तक श्चप्रकाशितहै 
०सं० २, ३, क पर विद्यमान है । 
(१७) 'विष्णोनु क बीयाणि०' दव्यादि षड्च मुक्त 
| ऋ० २अअ० २ अअ० २४ [मन्व ] है-- 
इस सूक्त म व्याख्यान दरार शु< सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया ह । [ प'० सं० २५, क पर विद्यमान `] 
(१८ ) इदु विष्एुविचक्रमे' इत्यादि विष्णुसुक्त । 
| ऋ० १०२ ०७ मन्त्र] 
मस्तुत सूक्त क मन्तराथ द्वारा पृष्िमागं के सिद्धान्तो का संतुलन 
श्या गया ह । [ प ० ३७, ख पर विद्यमान ]। 
भरा बालछृष्ण शा रचित उक्त सूक्त की व्या्यार्णैँ सभी. 
प्रकाशित दै, जो पं० कर्ठमणि शाखी के संग्रह मे वियमान हे | 
(१६) तिरय व्रहमल्नी भाष्यम्‌-मा० मा० श्री गर लालाजी 
रचित | चरप्रका० । कठोपनिषद्‌ भाष्य भूमिका से ज्ञात । 
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प्रीण मन्त्-व्यास्यान-- 


जैसा कि प्रथम कहा जाचुका है शु° सिद्धान्तं फी भित्ति प्रमाण 
घल्ल पर आधारित है । प्रमाणबल मे भी परमाप्र भगवद्‌ वचन रूप वेद्‌ 
पर दसका समस्त भार रखा हृ्मा है । यद्यपि अन्य गीता, ब्रह्मसूत्र 
भागवत कौ समाधि-भाषा के वचनो का मी पूणं प्रमाणएबल इसे प्राप् 
है, तथापि वह वेद वचनो की पुष्टि के लियेही या उसमें जीव बुद्धि से 
उठने वाले सन्देहो फे निरास फे लिये अथवा वैत्कि रहस्य समभानि फे 
लिये दै । अतः जहो मी किसी रद्य किम्बा ताखिक सिद्धान्त का 
विवेचन हरा है, वहाँ श्वुति-बचनों को ट्र कित करने की उपेक्ञा नही 
की गद है] वेद की ऋचार्पै वेदान्त के वाक्य उसे परिपुष्ट करते है, 
या यों कहना चाहिये फ वेदवचनं के द्वारा कथित सिद्धान्त दी अन्य 
प्रमाणवचनों द्वारा निःसन्दिग्ध कर शाख में गु पिति किया गया है| 


संकेःतः--वेद-वचनों के उपन्यास के साथ उनके अथं का शूष्टी 
करण सवत्र आवश्यक ही नहीं अपरिहाय रहा है । श्रीषह्माचायं प्रणीत 
अशुमाष्मर, सुवोधिनी तथा निबन्धादि भ्रन्थों मं जहां कही मी आवश्यक 
समभा गया है, कठिनता चाने पर या अथान्तर की संभावना पर वेद्‌ 
के वचनो का अभिप्राय समाने सें प्रमाद नदी हया है । श्राचायं के 
ग्रन्धनिर्माण का समय ही पा था, जव वेदिक वक्तव्य से उसकी पुष्ट 
परम अपेक्षित रही थी, अन्यथा अषरेदिकता अजाने कामयथा | 
श्राचार्यं के अनन्तर उनके प्रन्थों पर तिलक, टीका या विवरण लिखने 
वालों ने इस च्मोर्‌ अधिफ़ सतकता से कामल्िया श्रौर इस परिादी 
को मीमांसा के आधार परं प्रचलित शिया । श्रीविद्रूलेश्वर प्रमुचरण, 
्रीपुरूषोत्तमजो योगि श्रीगोपेश्वरजी अदि जो शाखीय पद्धति से 
तालिक विवेचना के पक्षपाती थे, भावना के महत्व को न घटाते हूए भी 
शब्द्‌-बल के आधार पर अधिक निमर थे । फलतः उनकी रचनाम मं 
उपन्यस्त वाक्यो का पिशग्रीकरण अधिक भिलता है, जिसे उनके भ्न्थों 
. मे जातो देखा जा सकता है । 
फिर भी मन्त्रां पर॒ सखतन्त्र विवचन की गंभीरता का अनुभव 
न होने से सम्प्रदाय में इस ओर कोड विशाल आयोजन तदी ह्र । 
प्रकरणं में समागत किसी एक वाक्य के व्यास्यान से विशेष प्रयोजन 
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की सिद्धि भी तदी ही, एतावता शुद्धाद्रं त-वाडम्य मं स्वतन्त्र स्पेण 
मन्त्रो का विवेचन प्रन्थ रूप मे मिलना करिन हं । विगत शताब्दी मं 
दस ओर नाम मात्रका प्रयोगक्ियागयाहं। द, य्हनिध्ितदहेकि- 
वेदमाता गायत्री के सम्बन्ध में उसके रदस्य ओर वास्तविक श्चथ- 
प्रतिपादन में एक सतुल्य प्रयत्न का अनुष्ठान हमा है । 
गायत्री म्र 
“र ततसवितु वरेस्यं मर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌" 
यह्‌ मन्त्र गायत्री नामक छन्द मे होने से गायत्री कदूलाता है । सपिता 
सवंजगत्‌ प्रसविता परमाप्मा चौर उनके प्रतीक सविता सूयं से इसका 
. सम्बन्ध होने के कारण इसे सावित्री नाम से भी व्यवहृत क्रिया जाता 
दे । गान (मजनानुशीलन) करने बाले कौ रक्तक होने से भी “गायन्तं 
त्रायते यस्मात्‌" इस आधार पर इसे गायत्री कहते ह, इस प्रकार की 
विषिध व्युसत्तियाँ इस मन्त्र की व्यापकता कौ बोधिका हे | 
यह्‌ मन्त्र चछ्वेद्‌, ३, ६२, १०, सामवेद उत्तयार्चिक, १३, ३, ३। 
मं आया दहै। यजुर्वेद में २, ३५। ३० २ ओर ३६,३ आदि कई 
स्थानं पर मि्तता दै । मन्त्र मे २३ ही अन्तर ह पर यहु चतुरविंशत्यक्षरा 
मानीजातीदै सो विद्वान, श्रोकारकी गणना अथवा वरेण्यं को 
वरेणिगं' पद्‌ कर इसकी पूर्ति करते ह । २३ अन्तर बाली दोने से इसको 
निचद्‌ गायत्री संज्ञा दी जाती द । यह्‌ त्रिपाद्‌ गायत्री है, इसके प्रारंभ 
मे मूः भुवः स्वः यद्‌ तीन व्याहृतियां लगाई जाती है जिसका अर्थ प्रभ्वी 
अन्तरित ओर यौ के अयिष्ठात देव या सत्‌ चित्‌ आनन्द लिया जाता 
हे । ब्रह्मपरक होने से इसे ब्रह्मगायत्री मी कहते द । वेद में रेवर्िक 
गायत्री का मी उत्जलेख दै, अतः यह्‌ मन्त्र ब्राह्मणो को हिनत संस्कार 
्ाप्निके लिये गुरु ह्वार प्रदान करियाजाता दहै, विप्र कफो वेदाधिकार 
दसी से प्राप्न योता दै । “तां सबितुवरेस्यं ०» आदि सन्र च्तत्रिर्यो श्चरौर 
“विन्धाह्पारि प्रतिमुच्चते ०” आदि मन्त्र वैश्यो को दिया जाता दै, ठेसा 


भी ५ हे, अथवा समान रूपसे एक ही मन्त्र हारा भी उपदेश दिया 
जात। दै । 


तत्तिरौयारस्यक मेँ [१ १९ २] इसका विवरण रै । हान्दोम्यो 
प।नषद्‌ म “गायत्री वा इद्‌ सव” कहु कर इसकी व्यापकता का प्रति- 
पादन किया गया हे । श्रीकृष्एवाक्य गीता मे “गायत्री छन्दसा? 
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कह कर॒ इसकी ्रष्ठता-भगवत्स्वरूपता-का प्रतिष्ठापन दै । भागवत 
तो धयत्रापिङ्व्य गायत्री वण्यते धमेविस्तरः, वरत्रा्ुर-वधोषेतं तद्‌ 
भागवतमिष्यतेः इस प्रमाण के आधार पर इसी मन्त्र का व्याख्यान दै । 
भागवतीय दशमशछन्ध कौ रासपञ्चाध्यायी गायत्री का मूर्तिमान स्वरूप 
हे । २४ सहख श्ोकात्मक श्रीरामचस्ि बास्मीकि-रामायण में प्रतिसहञ्च 
शोक का शादि शोक गायत्री के एक-एक अन्तर से प्रारम्म होता है एसा 
भी कन्दी विद्रानों का मत है| तायं यह्‌ कि-परमाप्र शाखो मे गायत्री 
क द्धक स्वरूपमेंदह्ी देखा गयां हे। 


उपनिषदो मे जदा प्रतिदिन सन्ध्यावन्दन का उपदेश दै, वहोँ 
उसका तात्पयं गायत्री मन्त्र-जपसेद्ी है। वर्ण॑श्रम-धमं में निधीरित 
वय में द्विजो को सावित्री का उपदेशन होने से पातित्य का क्थन्‌ दै- 
८“सावित्रीपतिताः श्चं ते भवन्त्यायविगर्हिताः" । दुर्ग सप्रशती में शक्ति 
की स्त्वमेव सन्ध्या गायत्री ववं देवि | जननी परा? कहकर 
सतुति कीगई है । मलुस्छति मे [ ८२ ] तीन वपं तक सावधान- 
तया इस मन््र--जप से परब्र प्रापि का वरन दै, उद्य शंकयाचायं 
मी इसी की पुष्टि करते है । इस प्रकार भारतीय साहित्य मे गायत्री की 
बडी महिमा दै, यह्‌ संस्कृत मानव-जीवन को निस्य प्रति श्रो, 
तेज, बल, वीयं चौर बुद्धि देने बाला दिव्य मन्त्र दै। इसका समकत् 
प्नौर कोई मी मन्त्र नदीं दै । 


गायत्री को बेद्‌-माता कदा गया है, इसके नप अनुष्ठान से बड़ 
बड़ फलों की सिद्धि बताह गह है । प्रायः समी विद्वानों का मत है कि- 
हस एक दी मन्त्र मेँ समस्त वेदाथं भरा हुता हे । इसके साथ च्राचमन 
प्राणायाम, अघमपंण, शुद्धि आदि कै कमे-विधियो का प्रारम्म 
होता दै । 

प्रस्तुत मन्त्र पर विभिन्न सिद्धान्तानुसार अनेक विद्वानों ने अनेक 
भाष्य, व्याख्यान, विवर्ण रचे द । बिभिन्न भारतीय भायामो चौर कई 
विदेशी भापा्रों मेँ इतके अथं पर विभिन्न दध्यं से प्रकाश डाला 
गया है । 
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(५ [२ (५. क (= [4 है 
शुद्धादेत सिद्धान्त मेँ गायत्री पर निम्नक्तिखित विवरण हं । 


गायत्री-मप्यमू्‌-्री बह्लमाचायं विरचित । 
गायत्री पर श्रीबह्लमाचायं का यह्‌ संजिघ्र भाष्य है| मागवत के 
श्रीक ¢ जन्माध्स्य यतोन्वयादितरतः०” [१।१।१| की 
सबोधिनी दीका मेँ उन्दूनि गायत्री के समस्त थे का स्यष्टीकरण किया 
हे । श्ध्ययन से गायत्री-माष्य च्रौर उक्त टीक्राका एकी विशद्‌ अथं 
सामने श्रा जाता है ¦ शोक मे समस्त गायत्री के अथं का समावेश करते 
हये अभिप्राय ओर कतिपय शब्दां कौ समानता से उनका एक(त्मभाव 
बताया गया है, सरीर यह इक्तलिये किं भागवत वेद्‌ का फल दै, वेद बुक 
है, चनौर गायत्री बीज है| फल के सम्बन्ध से मागवत में प्रतिपादय 
विषय जो करि वास्तविकतया वेय दै, शालय रसः है । यही रस पूणं 
पुरुषोत्तम का स्वरूप दै । ^पिबत भागवतं रसमालयं” इस वाक्य के 
्राज्ञयः शब्द का रथं इस प्रकार बताया गया हैः (रा ईैपद्‌ लयो मोक्तः। 
जिससे [ जिस स्स के श्रागे ] मोक्ञमी छोटा, तुच्छदै। मोक से 
्रधिक रस तो जीवो को ब्रह्मानन्द से निकालकर मननानन्द्‌ के संयोजन 
मे है” यह्‌ श्रीबल्लमाचायं ने यासपच्छाध्यायी कौ प्रथम कारिका में 
कहा है । इस भजन [ सेवन | रस के समूह को दी यसः कह जाता दै। 
एतावता अनन्त शक्तिधारी सचचिदानन्दविग्रह्‌ भ्रीपूएपुरुपोत्तम का 
स्वकीय दिव्य शक्तियो के साथ लीलारूप मं जो निरवधि रमण हो रहा 
है, च्रोर जिसके विना यह्‌ व्यापक विश्व प्रपञ्च तण भर भी स्वरूप में 
श्वसित नक्ष रह सकता, रास का आधिदविकर आध्यास्मिक श्मौर 
त्राधिमौतिक्र रूप रै । 
भागवत का यही प्रतिपाद्य रास--दिःय ` आनन्द्--तपःपूत 
शरीर, परिमाजित इन्द्रियां, एकाग्र समाहित मन ओर्‌ अलौकिक चनु 
भूति में निमग्न अन्तःकरण से परमास्म-करपा दरार साध्य कहा गया है । 
यही जीव की मनोरथान्त दृशा है, जिसे स्वसंवित्संवे्य मी कटा जाता 
दे । मनोरथान्त श्रुतयो यथा ययु” [ रास प॑ं० ] के रूप में श्रीगोपीननों 
के रास का निरूपण इसी रूप में भागवत मे मिह्नता ₹है। 
यहु मनोरथान्त रूप साक्तात्‌ स्वरूपानन्द रास ^यतोवाचो 
निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह०4्यानन्द ब्रह्मणो धिद्रा्नविभेति कुतश्चन 
श्रोर^रसो वें सः‹ [आदि] इन श्वुतियो के दरार वरत दै। ऋानन्दाभि- 
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लाक जीव को यह परमानन्द शारीरिक तपःसाधना फे बाद बुद्धि 
की सद्‌ वृत्तयो से अधिगत हो सकता है, अतएव उस पी-वृत्नि को 
सम्यक्‌ प्रतिष्ठित करने कौ आवश्यकता है मौर वह्‌ परमासा के दिन्य 
मनन चिन्तन द्वारा हो सकती रहै, घीकी सप्रेरणाथं ही गायत्री में 
परमात्मा से प्राथना की ग है, यतः शुद्धा्ैत-सिद्रान्त की दृष्टि मे परम 
फल या पद्‌ श्रथवा ्रानन्द कौ संप्रप्रिके लिये गायत्री कौ उपासना 
परमावश्यकं बताई गई है | 
श्रीमहाम्रमु वह्लम ने इसी निरूपण के लिये गायत्री प्र भाष्य 
रचना कौ हे । विशद्‌ रीत्या पदाथं को विवेचन करने के वाद्‌ माष्यके 
अन्तमं तीन कारिं दवाय गायत्री रौर मागबत-विशेषःकर तामस-फल 
प्रकरण यसपञ्वाभ्यायी के सम्वादी सिद्धान्त का निरूपण किया गया है । 
इस माष्य पर निम्न ज्िखित बिवरण दैः-- 
(ट)गायत्पाघथ-प्रकाशक कारिक्धा-रचियता गोधर विहलेशवप्नी 
इसमें ३५ कारिकाश्रो द्वारा गायत्री के अथं का व्याख्यान दै, जो 
श्रीवह्लभाचाये के माप्य का उपवृहए है । इसमें गायत्री के प्रादुमौव का 
कारण, २४ अक्षरों का प्रयोजन, तीन चरणो का रहस्य, छन्द, चछषि, 
स्वरूपाङ्ग, वणं गोत्र विनियोग, व्याहृति फल चौर शब्दा सम्बन्ध में 
्राध्यास्मिक दृष्टि से विचारदहै, जिसे प्रमाणो केद्वारा पुष्ट कर अन्यत्‌ 
का निराकरण किया गया हे । 

(२) गायन्याय्थं प्रकाश -कारिका विवरणम्‌--गोश्वामी 
शीपुरुषो्तमजी विरचित । श्ीप्रमुचर्ण कृत कारिकाश्नौ के सष्टाथं इस 
विवर्ण मेँ युक्ति चौर प्रमाएपुरःसर्‌ प्रतिपाद्य अथकी स्थापना कौ गई हे। 

( २ ) दिजराज-षुधा-- गुजराती अनुबाद । उक्त कारिका 
चछ्रौर कारिका-विवरण के आधार पर प्रो श्रीमगनलालजी शारी कृत । 

श्रीवल्लभाचार्य के माव्य सहित उक्त तीनों विवरण ग्रीमगनलाल 
जी शाखी बम्बर हयार सं १६५२ मे प्रकाशित । 

(४) गायत्री -विव्ररणम्‌-्री गोङ्ुलेरनी विरचित । यद्यपि 
यह्‌ श्रीबल्लमा वार्यं कृत माष्य का विवरण-सा दै फिर मी विशद रूप में 
गायत्री पर एक व्याख्या हे । प्रकाशित । 


६४ [ शु प° संस्कृत वाडमय 


(५) गायत्यथे-कारिकाः--र्वयिता ज्ञात-दइस प्रन्थका 
वास्तमिक नाम भी उपलब्ध नहीं होता । ५६ कारिकां मे इसे 
सम्बंध में हने बाली शंका्चों का समाधान पू पक-वंडन दारा किया 
गया है। यह अपणं विदित होता है। श्री मगनलालजी शा० के 
च्रभितप्रायानुसार श्री पुरुषोप्तम जी के करिसी अतुयायी की रचना प्रतीत 
होठी है! भ्रकाशित सं० १६७३ मगनलाल शास्त्री वम्बहै द्वारा । 


(६) गायञ्यथे-यिष्रणम्‌--मठेश इन्दिरेशा कृत । इसमे 
मंत्र के उपर उपनिषद्‌, पुराणादि वचनां के प्रमाण से भिद्धातानुसार 
ब्रह्मवाद की स्थापना की दै । श्रप्रफाशित-सं० ११२, २८ सर० भ॑० 
शु० मां० विभाग। 

(७) भायथंः--स्चयिता पं० श्री गोवद्धून महू | 
[ गदर लालजी] भारतमातण्ड ने श्री आचाय, श्रीविदटरलेश प्रमुचस्ण 
्रीपुरुपोत्तमजी द्वारा दर्थित पयपर विद्रत्तापूणं व्याख्यान प्रस्तुत कियाद । 
दसी सवना गो० श्री जीवनेशजी वम्बद फे संतोषाथं हुई है । प्रकाशित- 


¢ {८ [] (०५, (५ 
(८) गायत्यथं-न्यास्या--गायत्री संतर पर निम्नलिखित 
विवरण १० श्रीबालकृष्ण शास्त्री रचित ॒ गप्रकारित है, च्चौर 
१० कर्ठमणि शाखी के संग्रह मे विद्यमान है 
¢ 
(क) गायञ्यथं विचारः - (१० सं० ३०, क पर ) 
¢ „~. 
(ख) गायञ्पथं विवरणम्‌; - (प° सं० ४२, १२, च दर ) 
५ 0 
(ग) मायया विचित्रौथेः-- (पं ०सं० २५.ख । पर विद्यमान) 


टृ अं व्याकस्ण की व्युखत्ति ग्रषरेति प्रत्यय के आधार पर विल 
दथ का प्रतिपादन है) 


प्रमाण प्र०,. नवेद | ६५ 


(१) "श्रप्छनौ दृटय' इत्यादि मन्त्रे शंका-निराप्रः- 
रचयिता यज्ञात-प्रकाशित-सर०मं० शु° बं० ८४, १७, ३ । 
निम्नतिद्धितग्रंथपं- श्रवःवकृष्णा शालि रचित श्रप्रकारित है । 

(२) तिष्य साशं सुस्कृत फवानुषादः- [संह मै प॑° ४१] 

(३) कतिपय मृतो का हिदी पवहुवादः-[ संह भ प° 

सं ४१, ग | 

(४) कतिपय प्रकोश सरणं व्याख्यानम्‌- [संह मे प॑० 

सं० ३८, ख) ४२; ६ च, ४१, ० ४०, घ | 
वद साहव्य-चछच, उपानपद्‌ सत आद क च्राधार्‌ प्रर 
संकलन रूप मेँ निम्नलिखित साहिव्य की रचना प्रस्तुत की गद हे । 


श्रुत्यर्थ प्रर -स्वयिता कन्हैयालाल-[कृष्ए] शाखी } संकर्दयाल 
शम दवाय श्रीदेवक्ीरगननी सहाशधन की च्ाङ्ञाचुसार जगदीश्च प्रेस 
वब से प्रकाक्चित सं १६५६१ । इसका च्रन्य नाम वेदान्त सुधाकरः है । 
इसमे हिन्दीषे दोह सोः चादि ह्रन्दो में श्रतियो के प्रम्रणमुसार 
श्राठ प्रकर्णं मं पूते पक्त उत्तर प्तको पदाति पर शुः सिद्धान्तका 
प्रतिपादन है । इसकी स्वना कामवनस्य श्रीगोवदजी महाय की 
रान्नासे हृं थौ । 

भ्रत्यधानन्द-पन्दोहः - रचयिता मा० श्रीव्रजामर्ण रीक्चित। 
इसका 'परोक्तवादे भगवह्लोला वर्णन नामक प्रयम प्रकरण प्राप्है। 
अप्रकाशित-सरस्वती भ कक्रस्ल शु2 व° ५४; २६, पर॒ विद्यमान | 
इसमें श्र तियो के अथं प्रतिपादन द्राण समस्त छऋतुच्रौ मे हयेन वाली 
भगवस्लीलाश्या का वसन ह । इस ग्रन्थ के अन्य प्रकरण भी हाने चाहिये 
जो नहीं मित्ते } इस वणन की उयत्ति से प्रन्यक्ार्‌ क कथन है कि... 

« वेदै सर्रहमेव वेद्यो वदान्तकृदद विदेव चाहम्‌” से 
वेदा यः्पदमामनन्तिः ददे रामाये चैव पुशशे भारते तथा, आदावन्ते 
तथा मध्ये हरिः सर्व॑ गीयतेः इति निश्चित्य श्र व्यर्थानन्द-सन्दोहो 
निरूपित : परोकवाद्‌ : ‹ चथौत्‌ सनस्त शास्र मे श्रीहरि चोर उनकी 
लीलाच्ना श वरन दै छतः श्रुनियाम मी उनको लौल्य का वणन 


६8 | शुर पुण संरहृत-वाङ्मय 


क्रिया गया है। जिसमे कतिपय मन्यो मेँ षड ऋतु शर के विलास का वर्ण॑न 
पाया जाता है| जो उनके श्र्थ-परिक्ञान से विदित होता है। 

इसकी एक प्रति ले० सं० १८७० भुवनेश्वरी पीठ गोडल मेँ सं० 
२७४ पर विद्यमान दै । जिस पर “गो० श्रोरामकृष्ए पौत्रेण जगन्नाथा- 
पमजेन प्रो त्रजाभर्ण दुक्षितेन कृतः” एसा उल्लेख ह । 


५ [कर 
वेदान्त चिन्तामणिः -र्चयिता पंचनदी मामा-षं. श्रीमोप्रद्न 
श्म, (श्रीगलालजी) प्रकाशित श्रीबालकृष्ण विद्यालय वंवई । सं ५१६७५ 
प्रस्तुत प्रन्थ वेदान्त के शांकर मतानुसारि पंचदशी" नामक्‌ प्रन्थ 
की जो$मेंशु. सिद्वान्त केप्रतिपादनाथं निर्मित हे । जिसे टिप्पणी के 
साथ पंश्मरीरमानाथजी शाश्च ने परिष्कृत स्या है । परयो में प्रधक-प्रथक 
१५ प्रकरणे के द्वाय बेदान्त के उन समी पिपयों पर स्माण॒ सयुक्तिक 
विवेचन रै जो आवश्यक दै । प्रकस्ण इस कार है 
¢ नास्िक्योच्छैद्‌ ९ प्रसार निष्ण 
२ पं्तिप्त काय निसूप्रस £ प्रप॑च सत्यत्व निख्यख 
५ त्रिवि तिरौमावनि० ६ त्रविक्ठत परिकिम्‌ नि० 
७ जीवोद्गम पार नि ट जीवान्तर्यामि शुद्धाहैताथं नि० 


६ वरश्च साकार विवेक ९० शक्ति धममिःनि० पूरवेक 
80 बिशिष्टाहेत विचार हेतमत निराकरण । 


९२ शैव शक्ति मत विचार ४ शुद्धाहैत विशेष्‌ विचर 
28 प्रति पृष दिग्द्श न पूर्वक मगवदूधामोदाहरश 
९५ साधन फलार सवविवेक | यह्‌ प्रकर है | 
इसकी रचनासंः {६्२१मेंकी गहै । यह ग्रन्थ शु सिद्धान्त 
वेदान्त के जिज्ञासु के लिये जितना परमावश्यक दै उतना ही विदाना 
के लियं माननीय । माः मातर्ड श्रीगदलालनी चाशु कवि थे} अत 
उन्दने सरल पया मं विवेचन प्रस्तुत कर बेदान्तकी सुन्दर व्प्ाख्याी है। 
व२न्त-चन्द्रकाः-- रचयिता प॑: श्रीकृष्ए शाद्ली तैलंग दतिया. 
प्रकाशित । कानपुर डायमन्ड जुविलि प्रेस । सं > १६६२ 
यह्‌ प्रन्थ शुद्रादेत सिट्रान्त के प्रतिपादनाथं संसृत परयो में 
निर्मित क्लिया गया है । इममे चार प्रकरण ह | 


प्रमर० प्र° . वैद | ६७ 


¢ बह्म सस्य विचार ? जग्निस्परु जगस्सत्ार मेद 
२ जीवस्य निंस्पस ¢ जीवोद्धार साधन निरूप्‌ 
परसतुत ग्रन्थ में संसत श्लोको के नीचे हिंदी में मावाथं द्रा 
गयां दै । रचना काल सं? १६६१ 
भरुति-ग ता-श्रीवस्लमाच यं विरचित । प्रकाशित । वृहुस्तोप्र 
सः साः | संञ १६८३ 
श्र तिगीता नमसे आचायश्रीकी ३० कारिकिए प्रसिद्धह। 
इसमे उन्होने वेद्‌ की ब्रह्मपतिपादकः श्र तियो के रहस्य का दिष्दर्शन 
कराया है :-““परन्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलास का प्रतिपादन वेद्‌ 
क्री विभिन्न ऋचा में मिलता हे । बही सवत्र अपे म्िदानन्द स्प 
व्यापक दै, नामहूपासमक लीला से यह्‌ जगत्‌ आविभूत चौर 
तिरोहिव होता दै, श्रतः भगवद्रूप होने से अभिन्न निमित्तोपादन 
ब्रह्मकारएक देने के कारण यह उसका दही कायं है श्रोर उसका 
हीश्॑शदै। जीव व्रहके अंश है उनका दद्वारप्रमुकी सेतर से भक्ति 
दरार संभव है। आनन्दां कौ अभिभ्यक्ति दो जाने पर जीव में उसके 
पुं गु का समवेश हो जाता हे। उर्हताममतासक संसार कौ 
निषृति जीव के लिये आवश्यक दै) शरोर यह्‌ उसके सवसमपण्‌ 
से सिद्ध सेती ३ै। शअविद्या-निदृति के वाद्‌ जीव को अपने वास्तविक 
स्वप मेँ अवस्थान होना ही उएका मोत है, शरीर श्रशरूप से भग- 
बत्सेवना द्रवाय उनके स्वसूपानम्द कौ सप्राप्नि में ही उसक्रा एकान्तत 
शरेय है । आदि सिद्धान्त दी खछचाग्रां का परमरहस्य हं यह सिद्ध किया 
गया दै । 
प्रस्तुत शुतिगीता की कार्कशं पर निन्नलिखित साहित्य 
मिलता दे। 
भृतिगीता-व्याख्या-- गोऽ श्रीगिखिर्जौ कृत-परकाशित । इस 
व्याख्याकार ने ऋचायंके अमिप्रायषो सष्रप्रिया दै। 
त प्रथमं वेः प्रभा प्रकरणम्‌ # 
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# 
दितीय प्रकरण 
श्ट 


भ्रीकृष्ण-वाक्य सम्बन्धो मान्यता-- 
शुद्धाद्रेत साम्प्रदायिक अनुबन्ध-चतुष्टय कौ परिगणना मं वेद्‌ 
के नन्तर परन्ह्म पूण पुरषोत्तम श्रीकृष्ण के मुखपद्य से विनिगत गीता 
को द्वितीय प्रमा माना गयाहै। प्यास महामुनि-प्रथित महाभारत के 
न्तर्गत विराजमान शीता मे सम्बादरूपता होने के -कारण अन्य कौ 
तयो मी है, स्यतः अजुन के प्रत चौर भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ए के प्रदयुत्तर 
है, यतः महल उन ही वचनो को है जिने सिद्धान्त का अवबोध होता 
हे । श्रीकृष्छ-वाक्यो को सहाप्रमुश्रीबल्लमाचायं ते प्रमाणकोटि मेँ स्वीकार 
किया है । गीता के कथन से उसके {= अध्यायो करा समाव होता है। 
गीता का उपक्रम धृतराट्र के प्रण्न च्यौर सञ्जय फ वृततान्त-वणन 
से है, महाभारत की परिशिति के च्रवलेक्ृन से चङ्नेन णी जिङ्ञाप्ता के 
समाधान या उस्तकी विपयं स्वाभाविक प्रवृत्ति के नियशरएपूषक 
निःसन्दिग्ध सििति-स्थपतके स्प में यगवान श्रीक्रप्य क श्मृतसय 
कम्ञान-मक्ति फे उपदेश हपसे द! जेता फि उपक्छष्‌ दै। उपसंहार 
मी संजय के चचन्‌ दवारा हे । एतावता संजय, धृतसटर ध्र ्रजुतके 
प्रासङ्धिक कथन से फिमी सिद्धान्त की स्वप्ना कही हरी, वे शाख्लीय 
पद्धति में प्रमारके अन्तगत नही, दसी दणि की सामने रखकर 
भ्र वल्लभाचाय ने “वेदाः श्रीष्ण-वाकय दि म॑ श्रीहष्त वाक्यं 
कोह प्रमाण मानाहै। शाखसूपमें स्र कहा है । ४ 


^ शास्रं देवकी-ुत्रगीति, एकी देयो देवक्ीुत्र एव | 
मन्त्रोपयेकस्तस्य नामानि यानि, कमा्यिकं तस्य देव्य तेवा | 
| ला० तस्व० नि०४ | 


परमाण० प्र०. ..गीता | ९६ 


देव एापुत्र श्रीकृष्ण द्रवाय गीत गीता के प्रति निर्दिष्ट उक्तश्छोक पर 
एक उपार्यान ह जो श्री वह्लमाचायं के समय में प्रसिद्ध हुश्रा था । उक्त 
शोक की आवरण-संग' दीका मं श्रीपुरुषोन्तमजी ने इसका उल्लेव किया 
हे (४ यह्‌ शोक वेष्णव च्चे।र मायावाधियं फे शाखार्थ-निर्णय-प्रसंग से 
भ्रोजगन्नाथकचेत्र मं श्रीजग्न्नोधरायजी द्रवाय लिखित प्राप्र हरा था। 
पुरी के राजा की निरीक्ञता मे मन्दिर मे चल रहे शाख्राथं फे मख्य वक्ता 
भ्रीवल्लमाचायं थे । परास्त हो जाने पर मायावादियों ते एक कोरा प्र 
जगन्नाथप्रथु ॐ समन्त निणंय लिख देने के किये रखवाया था ¡ स्तब 
प्रकार कौ राजा की सावधानी चौर व्यवरथा के अनन्तर दसी रूपमे 
प्रभु का सद्धान्तिकं निणय मिला जिसे सभी आस्तिको ने स्वीरार किया 
था, च्मौर परिणामतः हटाग्रहियों का नगर-निष्कासन किया गया था | 


यद्यपि व्यासप्रोक्तं होने से गीता फी उतनी दही प्रामाशिकदा थी 
फिर भी श्रीवल्लभाचायं ते उक्तं प्रतयक्ञ चमत्कार से स्ते विशेष महत्व 
दिया च्रौर श्रीह्रष्ए्वान्रयौ को वेद के श्नन्तर शाद्धरूप सें 
प्राथिकता दी | 


'शाऽजिवन्ध' नासक मन्थ में आचाय इस विषय में लिखते है-- 
"“एकरं शाखमिति। अत्राख्यायिकां पारंपयादेवावगन्तव्या । देवकी- 
पुत्रे गीतं गीता । गीतायां भगवद्‌ वाक्यान्येव शाष्भिव्यर्थः । 
वेदानामपि तदटुक्तप्ररेणौव निरयः" [त० नि० शा० प्रः ४ कारिक 
प्रकाश] इस थन से श्रीकृष्य-वाक्यो को वेड के समान ही प्रामार्कता 
मिलती है, रौर वेदिक सन्देह की विनिघृत्ति फे लिये उन्दे सबसे अधिक 
गौरव । यह तो समस्त शाश्च सन्त है फिं- भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूणं 
पुरुषोत्तम परत्रह्य दै, चरतः उनके कथन ओर वेद्‌ मे कोई अन्तर 
नहीं है । जैसा कि अन्यत्र गीतामेंकहा गया है “सयमेवात्मनात्मा- 
नं वेदय स्वं पुरुषोत्तम" । वेदवाणी फा रदस्य परत्र ही खोल सकता है, 
शरोमह्‌ाप्रु के ज्येष्ठ पत्र श्रीगोपीनाथ जी हारा जगन्नाथक्षेत्र के पुरोहित 
को लिखा हृभ्रा त्तिपत्ररृ उनके वरज श्रीकृष्ण रघुनाथ दामोदर के पास 
विद्यमान है । यह राके सं° ६४९० भै सिखा गयाहै। पूण प्रतिलिपि 
ककिरोनी का इतिहास पत्र २६ पर प्रकाशित की गरष | 


७० | युऽ पुण संस्कृत वाग्मप् 


चनौर उन्होने कृपा कर श्रीकृष्णावतार मे इसको मूर्तिमान करिया है 
रहम सूत्र मे गीता को स्मरति रूप' माना, ओर इसी कारण वेद्‌ 
ह्यते पर भी इसका प्रथक्‌ निर्देश करिया गया है, ^स्पृतित्वेन कृष्ण्‌- 
वाक्यानि बेदवेपि प्रथगुक्तानि ..[शा० नि का० ७ प्रकाश] " कृष्स 
वाक्यानुसारेए शाखां ये वदन्ति हि, ते हि भागवनाः प्रोक्ताः शुद्धास्ते 
ब्रह्मवादिनः" इस कथन से महाग्रमु ने उन्दीं विद्रानों को शुद्धनह्यकदी 
परमभागवत माना दै जो-गीता के आधार पर सिद्धान्त का 
व्याख्यान कसते रै । 


जेता किं कहा गया हैः--प्रीकृष्ण-वास्यों को स्परतिरूप माना 
गया है । इस पर प्रफाश डालते हये आचाय ब्रहमसूत्र-भाष्य में “स्पते 
[१, २, ६] सूत्र पर लिखते है फि “जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समस्त वेद 
निःश्वास रूप है, क्या उनके वाक्य स्परृतिरूप माने जाने चाहिये १ उत्तर 
है फिर केवल उपनिषद्‌वेद्य है, प्रमाणान्तर से नहीं । गीता के प्रसंग 
मे अजु न यद्यपि शिष्यरूपेण शरण श्राया था.पर वह पुष्टि-भक्त नहीं था, 
स्वयं रथी बन कर भगवान्‌ को सारथि बनाने के कारण भगवद्वाक्य में 
उसे निःन्दिग्धि विश्वास च्रसम्भव था। तव एेसे मध्यमाधिकारी को 
युद्ध के समय श्रौपनिषः ज्ञान केसे दिया जा सफ़ता था १ अतः श्रज्जुन 
को निमित्त बनाकर मूलभूत वेद्‌ अथच तदथं का स्मरण 
कराते हुये भगवान्‌ शरीकृष्॒ ने पने वाक्यों द्वारा सिद्धान्त का उपदेश 
दिया है, अतः वे वाक्य स्मरणं सस्पृति' रूप कहे जाते है । गीता में 
कृपालु श्रीहरि ने प्रथम बश्यविद्या का निरूपण कर अन्त मे कम॑ ज्ञान 
भक्ति के समन्वयाथं प्रपत्ति का उपदेशद्वियादहैनजोवेद कासार है। 
महाभारत में स्मरणरूप मे इसे म्रथनेवाले महर्षि व्याप्त भी भगवान्‌ के 
ज्ञानावतार दै, तावता शनं ॐ द्वारा वेदिक अर्थं का स्मरण पूवक 
प्रतिपादन होने से गीता स्परतिरूप है 


इन्दं सव॒ मान्यतां को लेकर संकेप मे भारतमातंर्ड. 
गहलालजी ने वेदान्त चिन्तामणि" में कहा है 
“त्रावशिष्टं हरसि विरक्तायाजु नाय यत्‌ | 
तथा तदधिके खतिषूपय रूपितम्‌ ॥४२॥ 


प्रपशाः..प्रः गीता | ७१ 


वेदपि क्ह्मवाक्‌ साक्षात्‌ तत्र स्यादेव वेदता | 
गीता पुता कतया किमन्यैः शाघ्चविस्तरं 
या स्वयं ॑पद्मनामस्य मृखपद्माहिनिगता? ।९४॥ [प्र प्रण] 
जेसा कि प्रसिद्ध ह~ गीता उपनिषद्‌ ओौर ब्रह्मविद्या है) 
यहं वास्तव मं वेदिक रहस्य का सयष्टीकरण च्रौर संदेह-निवृति निसः 
प्रकार करती हे, अन्य शाख नहीं । यदि गीता के भगवदू-वाक्य इस 
विचार-धाया के सन्युख न होते तो वेद्-मरतिपादित सिद्धान्त का 
हतना मौलिक योर सवंसाधारणग्ाही रूप हो सकता था या नहीं १ कहा 
नहीं जा सकता । 
लसा क्रि कहा गया है - “सर्वोपनिषदो गावो दो धा भोपाल 
नन्दनः पार्थ वत्सः सुधी मत्ता दुग्ध गीताम्तं महत्‌ 1” उपनिपद, काम 
धेनु क्रा श्रेयःपरतिपादक यह्‌ असत दुग्ध मगवती गीता दयी षहै, 
दोग्धा स्वयं गोपालनम्दन श्रीकृष्ण ह जिन्न श्रजुन के लिये इसे दह 
कर श्रद्रालु समी जनो को नित्यान वितरण किया है । क्या भारतीय 
सादिव्य! क्या पाश्चात्य सात्यस ? मी गीदा के सिद्धान्तो फे छणी । 
परमात्म-विषयक भक्ति यर प्रम को महत्व देने बाले सभी मत, धर्मं 
सिद्धान्तः पंथ, गीता के अभिप्रायसे दी प्रभावित हं चौर उसी काच्रमि 
मत ^्पान्तर शब्दान्तर ओर भापान्तर मेँ सवत्र मिलता है, ,“ गीता सु 
गीता क्त्या किमन्यः शाख विस्तरं : ” यह कथन पृण चरितार्थं है | 


शुद्धादं त सिद्धान्त मे गीता का च्रनुपद प्रामाण्य हे । श्रीवल्लभा- 
चायं ने प्रमाए-चतुष्टय की दो कोटियो गिनाई है । निवन्ध मे काह 
५श्रःति सूत्राणि एका कोटिः गीता मागवतं चेति अपरा ।” गीता भौर 
भागवत को भगवच्छाख्च मानकर उनि कहा है करि गीता 
भगवदुक्त च्चौर भागवत भगवससंवन्धो चरिद्रास्मक शाख हं । वेदं श्रौ 
ब्रह्मसूत्र विशेष अधिकार परायण साधको के लिये पठनीय मननीय है, 
उनमें सवंसाधार्ण का प्रवेश नदीं । पर गीता ओौर भागवत उन लोगो 
केलिये मी उपादेय हे जिन्दं वहं स्रनधिकारी गिना गया द| शरीकृष्णोक्त 
गीता का पाठ उसका अध्ययन चरर तस्वचितन समी साधारण बुद्धि 
शाली के लिये कल्याणकारक दै, समी बगं के जन उर्फ श्रद्धालु 
अधिकारी ह। 


| शु० पु० सस्छृत वाङ्मय 


© 
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भगवद्‌गीता सम्बन्ध सें निम्नलिखित साहित्य हैः-- 
एपरकाश तलाथे-दीप-निबन्ध-शाखार्ं प्रकरणम्‌ । 
श्रीवह्लमाचायं विरचित -तत्वाथं दीप निबन्ध शाखाथ-प्रकरण 
कारिका स्प में है रौर इस पर स्वयं महप्रयु कौ टीका श्रकश॒ः नाम से 
विद्यमान है जिसके कारण इका धस प्रकार नामकरण ह्या । 
तरवाथेदीप निबन्ध के तीन प्रकरण द। १ शा-जाथ-प्रकरण 
सवं निरंय-प्रकर्ण, ३ भागवताथ प्रकरण । यह्‌ प्रकरण प्रथम हे। 
खा है ८ इष्याकलय्य सततं शखाथः सवेनिणयः श्रीभागवत सूपं च 
त्रयं वल्मि यथासति -श्शा० नि० का० ५ इसके प्रकाश में शाद्ाथंका 
दर्थं गीदार्थं लिखा रै, जिससे विदित होतादैकिदईइस शाद्धा्थं प्रकरण 
गीता के अनुसार बिचार क्रिया गया है ¡ इस निवन्धत्रय को पुषिका 
मे आचाय ने खयं को ८ ब्रीकृष्ण व्यास श्रीविष्युस्वामिमतायुवतीं * 
दूस रूप सें हिरा है। एतावता सिद्धदहोतादै कि चाचायं जह 
विः्दास्वामिमतानयायी थे, वहो उना सिद्धांत गीता के सगधार पर 
रौर उसे दधार पर शुद्धाह्त वा सिद्धति है। 
इस प्रकरण मे १५. गश्ना मेद से १८८ कारिकां है । इसमे 
वित सिद्धान्ते का निहूपष पपे चधिठासियो केलिये पिया गया है 
जो सासिक भगदद्‌ भक्त, गक्तिके इदधिकारी शरीर सगवदिच्छाः से 
मन्तम्‌ शयेर धारण कर आवतस्त ह्ये द । इन लोगो के अन्तिम 
स्रभीष्रकौ सिद्धि के लिये इसमत का निरूपण दहै। उपसंहार में कहा 
गया गय है फरि-दम चरथं क निहपस्‌ समस्त वेद, रापायठ्‌ महुमारत, 
पञ्चरात्र, तव्वसूत्र तथा अन्य प्रपाण चतुटरयविरोधी शद्ध के अभिमत 
को लेकर रै, अतः श्रमाण वल्माश्निष्य श्राख्लोर्भा विनिरूपितः' प्रकरा 
दूस श्लोकानुसार प्रमाण दत दवाय इस शाष्ाथ का निरूपण क्रिया 
गया है| 
रन्ध में जह तहँ प्रमाण के उपन्याच पूवक करिश्मा चौर 
उसके सयष्रीकरण कूप प्रकाशा व्याख्यान में प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल क 
सम्बन्ध ये विचार क्रिया है श्रौर ब्रह्म जीव संसार जगत बन्ध गोक्त, 
विदा, अविद्या, भाया, मक्ति त्ादि उन सभी प्र तालकं विचार छ्य 
है, जिनका समावेश सिद्ठान्त में होता दै । कना होगा करि आचाय 


प्रमास्‌,...प्र० गीता | ७३ 


श्रीवज्लम का सिद्धान्त संकलित सूप में यदि कहीं भिलता हैतो वह्‌ 
शाखाथ निवन्ध मे, अन्यत्र तो प्रसंगोपात्त विवेचन दै। शुद्धादेव के 
सभी तवां पर्‌ प्रध्थान चतुष्टयं के समन्वय से जो निष्कष निकाला गया 
हे वही शुद्धा पुष्टिमागं है, अ्ौर उसका प्रत्यक दशंन इस म्रन्थरहन 
मे मिलता है| 
राल्लाथ सिवन्ध क्रास्का £> आर सदानणंय नि० का १८१ सं 
विदित ह्येता है कि त्रशुभाष्य-रचना के अनत इसकी रचना आचाय 
क्र थी । “भाष्ये विस्तरेणोक्तम्‌" वहाँ एेखा उस्लेख दे । 
सतुत शाख्या नि्रन्ध पर निस्तलिखित व्याख्या विवरण दै-- 
य्घरण भंग व्यास्या--गोश्वामी सरीवुरपोत्तमजी ने कारिका 
रौर प्रकाश दोनों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये इसी रचना 
की है, लिसयें परमतोपन्यास पूवेक सप्रमाण शास्य रीत्या प्रतिपा 
विषय का समर्थन क्रिया गया रै। आआवर्ण भंगके अध्ययन से 
नेक शंकाञ्मौ क! समाधान होता है ओर जिक्ञासा कौ पूति। 
यह्‌ कटना पड़ेगा कि सूत्र-ह प्रफ्रश श्रौर उसकी मूलभूत कारिकाच्ं 
का स्हुश्य-विश्ेषण, गंमीर परिज्ञान तव तक नहीं दौ सकता, जव तक 
दस व्यास्या का मनन न क्रिया जाय। बुद्धिमान््य से आगत 
द्रावरण के षिनाश के ज्ये श्रीपुरुपोत्तमजो ने अन्वथं दसं 
टीकराकी स्चनाकौदरै। 

'आवरण-मंनः सेका की सचना वृसिह्‌त्तर-तापित्ी कौ 
दीपिका टीका के बाद पुर्षोत्तमजीनेकीथीरेसा शार नि०्की 
कारिका नास्ति जुतिपु त्वातपैः ८२ के आवरर्मंग टीका मै 
स्परयं कहा गया है-- 

“सर्व॑ विस्तरेणोत्तरतापिन्यां दीपिकायां मया स्याल्यातमतो- 
विशेष जिज्ञासायां ततोवलोकनी यम" 

श्रीपुरपोत्तमजी ने इस व्याय्या की रचना अधने पित्‌- 
चर्ण श्रीपीतांवरनी के नायसे कौ है, अतः तच्छतं अमै मानी 
जातीहे। 

ध [+ [+ 

तस्वाथेदीप्‌ निवन्ध-विषरि-रिप्पसी-- प्रकारा पर श्रीक स्याणराय 
जीने टिष्पणीक्रौस्वनाकी थी, नो शाख्याथन्पकरणं एर प्रप्र 
स्रौर्‌ प्रकारित है| इसमें विशेष स्यलो की व्याख्या को गरदं । - 
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ततार दीपप्काश टिणपश.रतनेह-पाजनः- नामक ए 
वित व्यासा भारत मार ्रीगद्.लालाजी द्वारा विरचितं है जो 
्ारभिक पंचम कारका तक दी प्राप ौर प्रकाशित दै, आगे रचना की 
गदे या नहीं कहा नही जा सकता । 

प्रुत ससेह-भानन' का नित दीपः फे लिये आवश्यक 
था, यह सोच कर प्रन्थकार ने गंभीरता पूवक हसे प्रतिष्टित क्रिया है] 
यदि यह प्न पूं मिलता तो वडा व्याप विवेचन होता । अन्धकार 
की उत्ति है- 

(तथा रिभ्यते मूलं ततां सहो य॒था मवेत्‌ 
वारि्ञोदस्त्वावर्ण्‌ मगादयव पिद्यति ।२ 
द्रष्टु दीपपरकरे चत्‌ बाया सगोपुरि 
सत्लेहमाजनं तहि परः कु प्रडताः' ४ 
सवं प्रथम यह सतेह-भाजन श्राय समुदयः नामक मासिक 
पत्र मे वम्बरं से प्रर्ाशित इतरा था, ` इसके वाद्‌ ञेठानन्द्‌ श्मामनमल्‌ 
रट बम्ब से। | 

योजना-श्रलातदरोपनामक श्रीवा्कृष्ण भट ने ततवाथंदीप 
निषन्ध प्रकाश पर योजना नामक ग्रन्थ की रचना की है । आचार्य के 
निगूढ आशय कौ योजनाथं यह प्रयत्न है, यह सभ्ूणं प्रथम प्रकरण पर 
्राप् चर प्रकाशित दै- ० धा टृ वम्बई-पं० १६६६. 

मुलीचना व्रतमा रीक्रा-गो० श्रीजीवनलालजी विरचित श्रौर 
मुष सेवफ़ ५० गोकुलदापजी शाखी दवाय प्रकरित प्रकाशित । 
निबन्ध के प्रकाश आ्रावरण-भंग टीका के आधार पर स व्रतभाषा 
टीका का निमांण हु दै ¡ जिषे युक्ति पूर्वक तिद्धान्त का प्रतिपादन 
द । इसका दसरा नाम निवन्ध-तादय-बोधिनी भी है | प्रका० श्रीधूर 
शिबलाल ब्व । सं० १६६१। 

गाघ्राथ-निवन्ध गुजर ुबाद्‌-शाखी हरिशंकर शोकारजी द्वारा 
रचित । इसम्‌ श्रावरण-मंगादि 'दीकाच्रों के च्राधार र वर्तमान 
रलो से शुराुवाद परत श्रिया दै ओ योजनां श्रावरण-्ग, 
मेह भाजन्‌ क साध शन्तिम भाग मं जेटा० श्रा द्रष्ट वम्र 
स प्रकारित हं | सं० १६६६ | 
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न्यासादेश!-शरीवल्लभाचायं कृत न्यासादेश' नाम से एक शोक है 
जिसमे गीता के सवेधरमान्‌ पसियज्य' इस छोक के आधार पर उत्तका 
संक्िप्राथं प्रथित किया गया है । यह इस प्रकार हैः- 


“ न्यापादेरेषु धर्मत्यजनवचनतौर्गिवनाधिकरियोक्ता 

क परयं वांग॑क्त' मरदितरमजनपेत्तस वा व्ययोढम्‌ 
दुःताधयेच्छोद्यमोौ वा क्वचिदुपशमितावन्यसमेलने वा 
ब्रहमाच्न्याय उक्तस्तदिह न विहतो पर्मत्रा्नादिपिदोः 


प्रस्तुत शोक उसकी टीकां के ताथ प्रकाशित है| 

दमे न्यासादेशेषु" ेसा प्रयोग होने के कारण इसे न्यासादेश 
्रन्थ कहा है । गीता के तत्वदरी पिकार श्री वल्लभजी.सवधर्मान्‌ परित्यज्य' 
छक की व्याख्या में लिखते है । “एतच्च सवं न्यासादेशेषु धर्मत्यजन- 
वचनतो किंचनाधिक्रियोक्तति वेशंताचायं पद्ये निरूपितम्‌" 
| तत्वदी० पत्र २०६ | 

दस फथन से किन्दी लोगों का एेसा भी अनुमान है कि यह्‌ पद्य 
वल्लभाचायं कृत नहीं है । पर शु० सिद्धान्त के कुं पर कोटिक 
धिद्वान्‌ पठ श्रमम्नलालजी शाखी आदि इसे श्रीवल्लभ कृत ही मानते 
ह; वेदान्ताचायं से उनका यही ताययं है । श्रीविद्टलेश प्रभु चरण ने 
तथा श्रीपुरुषोत्तमजी ते इस पर विबरण लिखे है, अतः यह स्पष्ट है कि- 
यह्‌ श्रीवल्लमाचायं कृत ही हे । 

दरस पर निम्नलिखित व्याख्यान मिलते है । 

न्या5दश-विघरश्-श्राविदरलेश्वर प्रमुचरण दत यह विवरण 
न्यासादेश पद्यकाहै। प्रस्तुत सोक के गंभीर रहस्य को सममने मे 
दस टीफा की आवश्यकता ह । जिसमें पूपन्त उत्तरपक्त-शंका 
समाधान पूवापर-संगति के द्वारा शुद्धाष्रत सिद्धान्त के अनुसार 
गीताकासासंश भरा गया है । दानों का तास्ये यह है कि- 
मगवद्भाव की संतरप्नि के किये लौकिक वेरिक-साधन नही हँ 
उसकी प्राप्नि केवल भगवद्‌-धमं प्रपत्ति से सम्भव है, अतः इनकी 
धन रू श्चस्था का परित्याग कर भगवच्छरण मे जाना चाहिये | 
भगवान्‌ केवल भावविषय है, अर इस प्रकारशरण जाने परही 
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निवृत्त कर कता हं । ॥ 
न्यसादेश विवरण रीफा-शरीपुरुषोत्तसजां विररत । यह टीका 
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संत सें न्यासादेश पय पर विलखित श्रीप्रमुचरण के विवर्ण पर्‌ दै 
जो प्रकाशित है--तत्वदी० टीका के साथ । सं० {६६० 
त्याघ्रदेश- हिन्दी तात्यं--पं० श्रीरमानाथ शालि दृत यह 
हिन्दी अनुवाद श्रीप्रमुचरण श्रौ श्रीपुरुषोत्तमजी के विवरण के ्ाधार 
पर किया गया है । श्री बा शु० पाठशाला बम्ब से प्रकाशित । 
न्यापरादेशप्य-रपर॑भिक विवेचनम्‌-यद संकषिप्र विवेचन 
श्रीवल्लमजी दीचचित ते स्वकीय गीता की तत्वदीपिका टीका भें सवे- 
धर्मान्परित्यञ्यः इस शेक की कारिका करते समय प्रासंगिक सूप से 
करिया है, श्रौर उसमे श्रीप्रभुचरण के न्यापादरेश--वरिवरण का संकेत 
रिया है, भ्रन्थ कं सा मुद्वित। 
क, 
दहजं कमं कोत्तेय' शस्यस्य विवरशेसव धर्मान्परित्यज्यः 
इत्यस्य व्पाख्यः--श्रीव्रनमूषणास्मज गिरिधरजी छत । संसृत सं 
यह्‌ द्योटा सा विवेचन दै जो नहं दिशा से सव॑धमान्परित्यज्य का व्याल्यान 
करा है ! अप्रकाशित । सरत भं कांकयेल्ली शु वं ६२, ४ पर 
विव्यमान है 
गा 


ह 


[थ 


तात्ययंम्‌ -श्रीविद्रलेश प्रभुचरए कृत । 
जेमा किं कथरह, गीताका तासयं सक्ति की मयादा का 
निकूपस हं । प्रस्थ सं ९, चर कारिक्राश्मों मं संगलाचरण॒ पूवक 
उपक्रमहैच्ररबादमंगद्यके द्वारः विष्य का प्रतिपादन । जिसमं 
शंका ससःधान पूवक विवेचन दै । इसका संरिदाथं इतके हिन्दी 
प्रनुव्ाद के परिचयके साधर कहा जागा । यह्‌ ग्रन्धं तल्वदीमिका 
रीकाके साथ सं १६६० सं श्रीमम्नलाल शाखी दवाय प्रकाशित 
हौ गया 

गीता ताययं- हिन्दी चनुबाद्‌ प॑० श्रीरमानाथ शाखि कृत । यह 
प्रनुवाद, प्रभुचरण॒ कृत गीता तास्पयं का है । वड़ा मन्दिर बम्ब से 
सं०.१६६१ मं प्रकाशित । 


^ 
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गीता-ताःपयं के पूवं पक्त सम्बन्ध में कहा गया है कि- 
गीता का उपक्रम कुहं असमंनस जसा लगता द £ क्योकि-प्रारेम मं 
भक्त धृतराष्ट ओर दुर्योधन कीसेन्य का वंन है। उपदेश 
श्रवण की योग्यता के स्थान पर अर्जुन के शोक, मोह; अशान्ति 
का उस्लेख है । इन सवसे विदित होता दै कि जिस तत्व का उपदेश 
श्रीहरि श्वय करने बाले है उसकी योग्यता--अधिकारिता-अलुन 
मे नहींहै। किसी ल्तौकिकक्था से अजुन का समाधान होना 
उचित था ( उपक्रम को भाति गीताका उपसंह्यर मी ठौ नहीं 
है, कारण क्रि-भगवान्‌ के उपदेशाश्तपान से अजुन को वेग.योःय 
होकर राञ्यादि लौकिक सुख का व्याग ह्यना चाहिये था, पर इसके 
विपरीत हिसा जसे निषिद्धातिनिपिद्ध कमं मे उसको प्रदत्त 
कही गह है । 

व्यादि उपक्रमोपसंहार की दृष्टि से यह्‌ प्रासंगिक 
जचता। है । एतावता गीता के तात्पयं के प्रति शंका करा सहन उद्य 
टोता है कि वह क्या है ? उत्तर पक्र प्रभुचरणने योर तदनुसार 
सरनुवादकने कहा है क्रि पाथ-पोचों पांडयो-कौ भगव्रान्‌ ने 
श्रपना मक्त सममः कर म्तिमागं से अंगीकार कियाद, जेस। फि 
समय-समय पर युर के पूवे उनकी र्ताकरनेसे प्रकट द। क्तात 
धश क श्रनुसार वे शघु्रोकरा संहार कर राजसुख का उपमोग 
र सक्ते थे, प्र एेसा होने पर उप्त राञ्य में मगवस्संवन्ध नदी 
हो सकता श्व । इसके विरुद्ध अजुन के शोक, मोह अशांति के 
कथन से मालुम होता है कि दसम ङु अलौकिक कार्ण वल्य था। 
साञ्य-वैमव के अस्थायी सुख के लिये मानवों का हनन छर 
उसमे मी आप्र स्वजनों का, एक आसरी लक्ष है । इस विपय सें 
ददा आना दैवी गुण दै नो भगवद्\यता क्रा लक्षण दै, ओर वद 
मगवदीयता विना भगवदिच्छा के संमव नरह | अदः इससे 
सजुः की च्नन्य की अपेक्ा उत्तमाधिकारिता ही सिद्ध होती दै 
चौर इस विश्लेपणए के शियेदीं प्रारममे धृतश् खर्‌ दुशेधन 
जसो का उल्लेख है । जगत्‌ च्य के लिये प्रयत्न कप्नेवाले दुर्योधन 
जसे दुष्कृतो का विनाश करना [ परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
च दुष्कृताम्‌” | मगबस्कायं के स्रतुगुए था। इश्वरौय कायसे 
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विमुख होना एक प्रकार की महती कुमतिदहै, जो जीवके श्रय की 
बाधक है| दस कुमतिको दूर करना करणासिधु परमात्मा अपना 
कतंउ्य सममते है, चरौर समय-समय पर उपदेश हारा जीव को सावधान 
करिया करते है । कसी ल्य की पूर्वि त च्रध्याय गीता का संदेश है । 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अज्ञुनकी इस बग्धकारिणएी अविद्या का नाश 
किया श्मौर रसे मुल्य कतव्य मे संलतन करारा । मर्यादामाग में 
वेद्-शाखोदित कमं का पालन धमं है, वह्‌ बिधब्पोधित है, श्योर 
भक्तिमागं में विधिनिषेध से परे रहकर मगवदाज्ञा का परिपालन, उनकी 
इच्छानुसार चलना धमं है । गीता इसी का एर ददाहर्ण दै । अजुन 
को लच्य कर॒ जीवमात्रको इस मुल्य धमकी छोर प्रवृत्त कसना ही 
उसका सिद्धांत है । यह भावना (सवंधर्मान्‌ परि्यभ्यः इस शोक में 
भगवच्छरणएागति से अन्त में सष करद गई है । 


परमभागवत शौर ब्रीङ्ष्ए के वास्तविक स्वरूप फे परिज्ञाता 
महात्मा भीष्म ने त्रपनी रतुति के कथन में व मतिरहरदीर्सविद्यया यः 
यह कहकर इसकी पुष्टि की है । जुन का अन्दिमि कथन नष्टो मोहः 
स्पतिकच्धा चखादि दसी का प्रतिक्ञावाक्य दै। अतः जुन का 
मगवदिच्छाटुवूल कायं मं हृटचित्त होकर प्रवृत्त होना, विशिष्ट म्व 
पूणं कायं है जो-नीव का क्स्याए-साधत का भ्रे्ठ फल है । गीता के 
दाय सिद्ध होता है कि-मगवदिन्छादुसार प्रवृत्ति श्मौर निवृत्ति 
मानव का परम कतव्य ह, मगवदिच्छा होने पर दह्यी मागवतरः्न 
को स्वकतव्य का ज्ञान हो सकता है, अन्य साधनों से नहीं । जुन 
काअगीकार्‌ पुष्ठिमयीदा मक्तिमेदै प्िपुष्रिमे नहीं है, ओौर इसी 
कारण वह उपदेश द्वारा प्रात्र तज्ञान से मगवकायं मे प्रवृत्त हेता 
द, स्वतः नहीं । 


अतः शाच्प्रतिपाद्य विपय के गंभीर चितन उपक्रम-उपसंहार 
ओर कथानक कौ संगतिसे जो रहय निकलता है बह मननीय श्रौ 
वास्तविक गीता का ताप्यं है । यह्‌ इस ग्रन्थ में सिप्र रीस्या समाय 
गया दे । विदधलेश प्रभुचरण॒ कृत गीताताधयं मे साद्ध आठ कोक 
से प्प के वाद्‌ द्धि श्लोक दौर रोप गद्य दरार उन्तरपत्त का 
कयन है | . 


प्रमाण० प्र०. गीतं |] ७६ 


"गीता तापय के हिन्द अनुवाद मे पं: रमानथशाश्ली ने इसी 
रहस्य को मलिक दंग पर्‌ सरल स्प से सम॑माया है | सं १६७१ में 
सकी रचना हृ दै । 

गीताथं विवर णम्‌-्रीविद्वलेश्वर प्रभुचरण्‌ प्रणीत गीतां 
विवरण गीता के श्लोकौ का ग्रथैप्रतिपादन पूवक शु° सिद्धान्त का 
व्याख्यान दै जो-प्रारम्मिक छध्यायकाही सिलतादै। सं {६६० सें 
श्रीमग्नलाल शाखी हासा बबदै से प्तव्वदौपिविा टीका के साथ 
प्रकाशित। 

पर॑थ में प्रारभिक सादे चौदह पयो हारा मंगलाचर्ख ओर प्रन्थ 
का उपक्रम किया गया है । स्तुत विवरण की रचना के सम्बन्ध में 
म्रन्थकार का कथन दै- 

` माप्यारयत्र बहून्येव परन्ति भरतु हरिश्रियाः 

न तेः मदं तमायान्ति मततातययंकर जरे : । ६ । 

गिजवोधघुत्िद्धवरथमर्थतात्पयंत्तगतीः 

कश्यिष्यामि यच्ज्ञात्वा कृताथ भक्तिमान्‌ मवेत्‌ । ५। 

शास्य संगति कथन के अनन्तर प्रमुचरण की सक्ति दै 

यावन्न दृष्यते विज्ञैः गीतामृततरगिरी । चश व्यास्या । तत्र प्रथमोध्याये 
अजुस्यातंवं प्रतिपा्यतेः । इत कथन से अनुमान ह्येता है कि--गीता 
पर्‌ पूरा विवरण लिखा गया था, जो सम्प्रति मिलता नदीं दै । 

इस विवरण मेँ लोको की संगति अर विशेष शब्दौ के थं 
निरूपण के अनन्तर सिद्धान्तो कामी कथन दै । इसकी अंतिम पत्ति 
दस प्रकार दै--“कपिष्टजन इति शद्-लाघवं सृचिदम्‌” । इस से यद्‌ 
विद्वित होता दै कि यह्‌ विवःण २० दलो पयन्ती प्राप्ररै। 

मत्‌ तरगिणौ रोका-गो० श्री (पुरुपोत्तमजी कृत गीता 

की सम्पूरं टीका है जो काशी में प्रकाशित हे) सं {६५ 
इसकी रचना ीपुरपोत्तमनी ने श्रीव्रनरायजी के नाम से कौ 
है ठेसा मी प्रसिद्ध दै । इसे गीता का शुदधा्रैत साम्प्रदायक माष्य का 

जा सकता दै । प्रुत टीकाकारः प्रन्थार्थं के सम्बन्य मे कहते दँ : - 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूरं पुरपोत्तम इस जगत्‌ मेँ सवंमुक्यभे 
द्मवततीरं हए थे । उन्होने स्वप से, चरित्र से, द्पदेश से ओर्‌ स्तुति 
से सम्प प्रकार के जीवों का उद्धार किया था। मानव शीवो के उद्धाराथं 


८८ | चयु० पुण सएकृत-त्राडूमय 
करोर विरोष कर आने होने वाजे मनुष्य-बगं के लिये उन्होने अजुन 
को निमित्त वना कर गीता शाञ्च का उपदेश दिया चौर उनके लिये 
कर्तव्य का बोध कशया था । मगव्रोक्त इसी मक्ति-उपदेश को महर्षि 
वेदभ्यास ते गीता यें म्रथित किया जो लगमग सातसौ शलोकं मेँ हे, 
जिते गी तोपनिपदः श्रह्व-विद्याः कहा गयाहे। गीता का प्रतिपाद्य 
क्या है १ तदर्थं श्रीविद्ञेवर्‌ कृत गीता-ताः्पयं के अवलोकन का सुभाव 
देकर टीकाकार ने गीता के अस्तुत भाष्यकी रचनाकीदहै, जो 
सम्पू {८ अध्यायो पर लता द| अन्य टीकाद्यौ के साथ यह्‌ 
गजयाती न्युस रेस यंबई से प्रफशिद दै; काशी सेमी 

इस सस्छरत टीकामं यत्रतत्र अन्य [सद्धान्ता का र्स्लंख कर्‌ 
तत्वदीप-निदन्य, सुबोधिनी, रुभाष्य के आधार पर शुद्धाद्रेत 
सिद्धान्ताुसार तास्विक विवेचन क्रिया गया है| 

रिक रजिनौ टीका--श्रीकस्यार भटर छत, यह्‌ संत 
टीका गीवा के सम्पूणं अभ्याच्रा पर्‌ उपलव्थ है । अहमदाबादं शुद्ठाद्रैत 
संसद्‌ द्रवाय प्रकाशत । 

इत विवरण मे मी शीय शैती से गीता के लोका अभि- 
प्राय व्यक्त करते हुए सिद्धान्तो का प्रतिणद्न है । 

तेत्र पिका रंक्रा-- गो श्रीवह्लयनी कृत । गदा के {६ 
दध्याश्च। पर सम्पू मक्ति भाव-योधिनी टीका संश्रुत मे उपलव्ध है 
जो ८० श्ीमःनलाल शाष्टरी ववद दवाय संपादित होकर प्रपशित है। 
सं १६६० 

गीता के ्मभिप्राय मेँ निबन्धकार का कथन दै कि पृष 
पुर्पोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने च्विदेफ से ववधमे का स्याम च्रौर 
परधम का ग्रहण करने पर सन्नद्ध पंडितम।नी सक्त अज्ुनको सांघ्य 
च्रौर मक्तिका उपदेश देफर शरणागति में लिया रौर उपदशा दक्र 
पने स्वरूप करा परिचय कराया था। वह मोहद परियन्तं रवधभ्र-जौ 
उसका पारपरिक्र कतन्य था-चत्रिय धमं सं मगवदाज्ञा से प्रवृत्त ह्र, 
मगवान्‌ ने अनुग्रह कर उसे मोत प्रदान किया | --तव्व द° उपकम- 

गीरा के स्वप सम्बंध सें रीकाकार की उक्ति रहै-- 

कमन्तगतमेव यत्र विमलं ज्ञानं विशुद्धं परम्‌ 
साक्ताच्छं† पुरोततमेक विषयं मक्तिश्च निहे तुका । 


प्रमाण प्र" "गीता | ८ 


मर्यादा यवि पृषिरद्सवमिता गत्या प्रपत्यात्मनः 
(४ 
सवत्यागत एव सेयममला गीता सम्ुद्माप्ते ॥ [ समाधि ६ ` 
प्रस्तुत टीका मं अध्यायाथे के प्रारंभ में कारिकाच्मों दारा संगति 
के निरूपण है श्रौर उसी प्रकार पमाप्नि मे उपसंहृति । प्रसंमोपात्त 
अन्य सतँ का विवेचन करते इए ्राचायं प्रष्टं सिद्धान्त समृह का 
यत्रतत्र निरूपण है । श्रवशिष्ट प्रमारएत्रय के वाक्यों का समन्वय 
इसकी विशेषता हं । 
गीताभाष्यम्‌-- गीस्वामि श्रीवह्वमदीक्ितात्मज श्रीबालङ्ृष्एजी 
विरचित संस्कृत गीता भाष्य का नाम मिलता दै, जो उपलब्ध नहीं 
हे । इन्दे स्वरचित तत्वाणव भाष्य [ शु० वं ४५, १२ सर० भंत] में 
दो बार इसका नाम स्मरण किया है| 
“धिस्तरस्तु मलते गीतामष्ये द्रष्टव्यः "“““पत्र ६ 
“<एतच्वास्मामि्गी तामाष्ये विततम्‌ ॥ "“ "पत्र २० 
एतावता इनफा रचित गीताभाष्य होना चाहिये । यह प्रन्थकर्ता 
शरीहस्सियजी के अनन्तर हृ्ा है जैपा किं उसी म्रन्थ मेंकलिखाहै। 
“छक्रदसाहृहरिययाः'' [पत्र २६] ` प्रन्थकी चअप्राप्नि से इसका कं 
परिचय नही दिया जा सकता | 
भगवद्धर्म-बोधिनी व्यारपा-पं° श्रीरमानायजी शाखि कृत 
हन्य में । बड़ा मंदिर बंद से प्रकाशिर | 
दसम प्रासंगिक विवेचन के उपरत गीता के श्लोकों का संकिषप्ताथं 
द्विया गया है, जो मूल टीका ग्रन्थों के अनुसार हं । 
गुतराती दीका-पंर श्रीजटाशंकर शाक्त । यह युजरातौ 
टीका साधारण श्रेएी के जनों के लिये गीताज्ञानाथं उपादेय . है, भक्ति 
साम्राज्य कायालय अडोदा से प्रकाशित । 
गीतायिद्वान्त प्रतिपादक ग्रन्थ-- 
गीतार्थं विदरः -पो° श्रीबालकृष्ए शाखीजी ने संस्कत में गीता 
फे अथं पर विथेचनात्सक्‌ नीच लिखे निन्धां की रचना की हं । [प८ सं 
० १० ० ९६ ख| 


[ शु० १० संम्कृत वाद्‌नय 


0 


१. गीताध्याया्थः-निबन्धदार फे च्रभिप्रायानुसार गीता के 


क (^ 


अध्यायो का विभाग दस प्रकार है टो पुष्टिमार्मीय सिद्धान्त की दृष्ट 
से स्ननीयहै। [पंन्सं४८(ग) 

( के ] प्रथम चर्याय मे छथिषासार्थकी दष्टिका स्पष्टीकरण है 

[ ख ] दि अ० से लेकर षष्ठाध्याय तक पांव अध्यायो मे कमं 
स्वरूप का प्रतिपादन है । पोच प्रकार का वैदिक कमं पंचविध काल के 
पच्चविध दोषो फा निवतेक है | यह्‌ पद्धचिघ दोष सिद्धान्तरहस्य भरन्थ 
मे कहे गये है । अतः पाँच अध्याय कमं के प्रतिपादक है। 

[ ग ] सप्रम अ० से लेकर न्म अध्याय पर्यन्त तीन अध्यायो 
मे आत्मा के त्रिविध भेद" "आआत्मा, श्त्तरत्रह्य एवं परमात्ाके 
त्रिविध ज्ञान का प्रतिपादन हृ्मा है, अतः तीन अध्याय है] 

इस प्रकार नो च्रध्याय कसं चौर ज्ञान योगके है 

[ घ | दशम लकर अष्टादशा अध्याय तक ६ अध्याय अक्षर ब्रह्म 
से--अतीत पूणं पुरुषोत्तम की नवविधा भक्ति कै प्रतिपादक रहै अतः 
नो ध्याय भक्ति स्वरूप-निरूपक है । 

दस प्रकार गीता के १८ अध्यायो सें तीन प्रकार है । 

१. कमयोग- इसमे ज्ञान भक्ति गौण अर कमं प्रधान है । 

२. ज्ञानयोग--दसमें कम भक्ति गौण चौर ज्ञान प्रधान है । 

३. भक्तियोग--दसमे कम ज्ञान गौण श्रौर भक्त प्रधान है । 

कमयोग क फल च्रात्ममाव, ज्ञानयोग का फल ब्रह्मभाव शरौ 
भक्तियोग का फल पुरुपोत्तम-भाव-रूप पुरुषार्थं का गीता निरूपण 
करती है । जिससे सभी जीवों का अधिकारानुसार समावेश होता है । 
मन्थम्‌ इस मकार विष्लेषण करके च्रागे श्लोकों के उद्धरण द्वार 
इसका समथन पिया गया ह्‌ | 

२. गीतोक्त परिभाषिकाः शब्दाः“. इसमें पारिभाषिक शबर 
का संकलन किया गया द । पं° सं २३ (क ) | 

३, गीत मिदधान्त.िवेचनम्‌" इसके द्वारा कतिपय शुः 
सिद्धान्तो का समथन क्रिया गया है | प॑० २३ (ख ) 

४, गुणत्रय स्वूए-विचारः  गीलोक्त गुणत्रय स्वरप 
निरूपण पर्‌ प्रकाश डाला गया है ! पं सं०३( क्‌) 


प्रमाग॒ प्र०ः` गीता | ८३ 


४. गायत्रीगीतार्थयोरेकवाक्यता "इसमे गायत्री मन्त्र के 
अथं से गीताकासास्यकिया गाहे । पं सं०२३८ग) 
५. गीता-विषयानुबन्पि -ष्टोकष-ंग्रहः" "` समे विषय के 
श्ननुपार मूल शोको का संग्रह फिया गया है । पं: सं० ४० (क्‌. ख ) 
६. प्रशरर शोक -°्पाख्यानमू "निम्न लिखित शोको पर 
प्रापंगिक भिद्धान्तानुप्तार विवेचन किया गया है ` 
क~ -'सर्वधर्मान्परिव्यस्य' दव्यस्य त्याख्या प सं2 २५ ( ख 
स-- पत्र पुष्पं फलं तोय' इत्यस्य व्याख्या पं०प्रं ४२१२ (ख) 
ग--मां हि पाथं उपाश्रित्य! दृ्यत्र ठ्यपाश्रय शब्डाथं: पं०मरं२२्‌(क) 
७, गीत्‌ फा हिन्दी भवं - इसमें दिन्दी भाषा मे गीता 
के सिद्धांत का निरूपण है । प॑० क्षं २५ (क) 
यह स ग्रन्थ जो फर निबन्धात्मक है अप्रकाशित है. चौर 
भ्रीबालृष्य शाखी कौ दस्तलिखित पंजिकाच्नों में सं २६(ख) से ४ 
तक सुरक्तित है 
गीताका प्रथक्र शरण मागं -पं श्रीस्मानाथजी शाखि 
कत यह दिष्टी भाषा में लिखा हृखा निवम्ध है जो पु युवक परिषद्‌ 
वं व्रं से प्रकाशित है। सं {६६६ 
प्रस्तुत व्याखूयानास्मक म्रन्थ मे विद्वान्‌ लेखक ने गीता के उपर 
निर्मित शंकयाचायं आदि समी सिद्धान्तवादरियं के व्यास्यानों पर 
टष्टि-निक्तेप करते हुए उनकी समालोचना की है चौर गीता का स्य 
प्रतिपाद्य विषय क्या है ? इस पर शंका समाधान शौर प्रमाणवाक्यो 
याम पूर्वक शुद्धां त मतातुनार प्रप्र डाला दै । प्रन्थकार का 
प्रभिप्राय हक यद्यपि गीतम त्रिविध योग का प्रतिपादन हश्राहं 
तथापि उसका निगलिता्थं शरणमाम है जो-श्रीवल्वमाचायं की दष्ट 
चिन्दुकेश्रतुतारदीदै। अन्य सिद्धान्त्वारियां ने गीता के अनुपार 
नही प्रद्युत अपने सिद्धान्त % अनुसार गीता छा च्याख्याको ह, यत 
बह समाचीन नहीं है । उपपंहारमे जो शाश्च छा मत होता है वही 
शाद्व का दृधय है अतः गीता सवान्त में परमगुह्यं रूपमे 
“सर्वैधमनुपसत्यञ्य" का उल्लेख करती दै जो एक विलक्ञण 


शरणमागं है । 
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गीता-घसाथं दशन--गेः कंठमरि शाखि कृत । हिन्दी भाषा 
मे यह्‌ ए वि्तृत निबन्ध है जो नये दृष्टिकोण से गीता पर विचार 
उपस्थित करता है । चप्रकाशित श्रौर ग्रन्थकार के पास सुरक्तित दै। 
रचना कलि प० २०१४. 


शुद्धा्रैत सिद्धान्त की विचारसरणी पर्‌ इन प्रन्थौ में प्रथक, 
प्रथ तिबन्ध लिखे गये ह । जिनमे प्रकरण, अध्याय, श्लोक इन सब 
पारस्परिक संगति का विचार करते हए मत्तिमागीय हृष्टि से तालिकं 
विवेचन है, जिसमें नीव ब्रहम, पुरपोत्तम, जगत्‌ › संसार विद्या अविद्या 
कमं ज्ञान भक्ति पुरुपाथं आदि सभी विषणों का समावेश दोता है। 
गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा प्रसंगोपात्त उपदिष्ट श्रवण, दर्शन 
नमन; मनन, युद्ध, आदि के चादेशौ का रहस्य सम्यक्‌ विवेचित करिया 
गया है । कम॑ ज्ञान की च्रपेक्ा भक्ति इसत मानव-लोक के लिये क्यो 
श्रपेकतिति चरर उपादेय है इसका मौलिक व्यवद्‌[रिकि ,व्यास्यान करिया 
गया है--च्ादि । प्रमाण एवं युक्ति पुरस्सर प्रस्तामित यद्‌ प्रन्थ हिन्दी 
मै शुद्धद्रैत सिद्धान्त की दृष्टि से विशिष्ट स्थान रखता है | 


# दति श्रीकृष्णा-वाक्य-प्रमाराप्रकरणम्‌ # 


= नै + 
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ॐ 
तृतीय प्रकरण 
4 


व्परापप्त्राों का खस्प परिचय 


वेद्‌-प्रतिपाय ब्रह्म के परिज्ञान में ब्रह्मसूत्रं का सवसे त्रधिक 
उपयोग रै । इन्हें महरि कृष्एषटेपायन वेदव्यास ने प्रणीत क्रि है। 
यह उत्तरमीमांसा; व्याससूत्र, बादरायण सुर, ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र 
तथा चतुलक्णी मीमासा नाम से मी यह प्रस्यात हं। 


जसा किं लक्षण कहा गया हैः--च्त्पाक्तरमसब्दिःधं सारवद्‌ 
विश्वतो मुखं, अस्तोभमनव द्ंच सूत्रं सूत्रविदो विहः । था “धूति 
सूचितानि स्वल्पाक्तरपदानि च, स्वतः सारभूतानि सूत्राप्याहू 
मनीपिणः-रश्मिकार आदि के निदेशातुखार इन सूत्रों का यही खरूप 
है । सूतम किच गंभीर रूप से ठाप्विक निशा करना इनका मुर्य 
प्रयोजन दहै । इनकी रचना के सम्बन्धमें छंद पुराण मेँ कहा दै-करि 
भगवान्‌ नारायण के हारा संस्थापित कृत्युगका ज्ञान तेता में इद 
शरोर द्वापर मे पृणं विकृत हयो गया, जिसका कारण जीवो की बुद्धिका 
भ्रम श्र ्रर्पज्ञता थी । गौतम द्षि केशापसे ज्ञान अज्ञान रूप 
मे परिणत दोगया, देवगण संकर बुद्धि वाले होजाने के कारण ब्रह्म 
त्रीर रुद्र को साथर लेकर परमात्मा कौ शर्ण में गये, शरस्य भगवान्‌ 
विष्णु ने इन्दं आश्वासन दिया ओर कुं कालल के वाद्‌ वे पराशर 
से सत्यवती में व्यासरूप से खव्रतीण दए 


भगवान्‌ वेदध्यास ने उत्सन्न वेदो का उद्धार क्षिया, उनका 
एकधा, दशधा, चतुविशतिधा, तथा शतधा शौर सदस्धा विमाग 
किया । शिष्यवर्मं को शाखा-सेद्‌ से वेदाध्ययन कया । इसके अनन्तर 
ठ्‌ ९ ~ ठर १ ५ सुत्रं य ध 
वेदार्थं फे सम्यगबवोध के लिये उन्दने ब्रह्मसूत्रो कौ स्चना की। 


ध | शु° प° संस्कृत वाङ्मय 


जिनसे वेदप्रनिपादित सिद्धांत का निण्य होता है। व्यास्जी 
ने बह्मसू्रो की स्वना ह्रास ब्रह्मा रद्रादि देवों ओर मनुष्य पितर 
स्मादिमेंज्ञान की संस्थापना की। इस पकार भगवान्‌ शरीपुरुषोत्तम 
जगत्‌ मे ज्ञान स्वरूप से क्रीडा फरते ह | 
अणुभाप्य-काश की रर्मिनामक टीच्कार श्रीगोपेश्वरन्यी ने 
इस प्रकार का अवतरण देकर ब्रह्मसूत्र-ए्य्ना का प्रयोजन बताया है। 
कहने का तात्पयं यह्‌ है कि -शाखीय पंचांग अ्रधिकप्णकी दृष्टि से 
इस उत्तर मीमांसा से ब्रह्म सम्बन्धी की समस्त जिज्ञासा कौ पूर्ति नौर 
श्रुति के संदे का समाधान होता है | इसी महत्व के कारण शुद्धाद्रैत 
सिद्धांत के संस्थापक श्रीवल्लमाचायं ने स्वकीय प्रप्राए-चतुषय की गणना 
इन्दं तृतीय प्रस्थान के रूप मेँ स्वकाय है । इन व्याससूत्रौ मेँ उठने 
वाले सन्देह का निरास करने के लिये भरीमहाप्रयु ने भागवत वाक्यों 
को च्रंगीफार करिया दै। फलतः वेद्‌ का प्रप्यक्ञ संशाय-निरसन 
व्याससूत्रौ कौ दिशा से मी क्रिया जाताहैसो सयुरिकि शच्रौर सहेतुक 
हे । गीता म इ.हं देतुमान्‌ विशेपण द्या गया दै । “न्रह्मसूत्र पदेश्चेव 
देतुमद्भिविनिस्वितं [अ० १२, ४ 
महषि बेदव्यास उत्तरमीमांसा द्रा निःसन्दिध।श्रतियो कै 
निरापद चरथं का प्रतिपादन करते चे जाते ह पर जहो न्ह अन्य 
पूवंवती या समकालीन समथं चार्या के मत मे विभिन्नता दीखती 
है, बर्मसूत्रो में नामनिर्देश पूवक उनके मत का उस्लेख करते है 
जो इस प्रकार है :- 


2, जेंमिनि पर० प्रण १८ 

२. आश्मरथ्य प्रण अर १६ 

३. बादरि प्र° ० ९, २० 

. ओआडलोमि प्रण अ० ¢, २६ तथा च्नन्यत्र 
५. काशञ्जत्स प्र० अ० ४, ‰९ | 

६, काप्ुजिनि तरण अर, & 

2. श्रात्रेय त° अण ४, ४२ 


। जत छषियां के सम्बन्ध म श्रीवल्लमाचायं ने कहा है-- 
तत्रास्मि्नथं चार पयो बेदार्थं चिन्तका प्रकारभेदेन । तत्र केवल 
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शब्दरवल विचारका आचार्याः बादरायणाः शब्दार्थयोः सेगिनिः। 

न जं [भाक € [र क क~ 
आश्मरभ्यस्तु शब्दोपसजनेनाथं विचारकः } केवलाथं विचारक बादरिः" 
प्र० श्र २, रय 


रथात्‌ परमाप्र वाक्य, वेद के केवल शव्दबल विचारक आचार्यं 
बादरायण शब्द्‌ ओर अथं दोनों कौ सामने रखकर विचार करने बाते 
जेमिनि, दे । आश्मरभ्य शव्दोपसर्जन से विचार करते है चौर बादरि 
केवल अथं पर ध्यान देकर । च्राचायं बादरायण की विरोषता यह है कि 
वे वेद्‌ को ब्रह्मरूप श्र शब्दार्थं का नित्य सम्बन्ध होने से उसका अथं 
स्वतः ही उसके साथ सम्बद्ध है ठेसा मानते है । वेद्‌, प्रमत्त प्रलाप तो 
है नहीं, वह्‌ तो दिव्य श्रथेका प्रतिपादक है। हों, उसके अरथ्ववोध के 
लिये शाश्चीय पद्ाङ्क की ओर उसके विषय को स्पष्र करने वाल्ञे अन्य 
तानो के वाक्यों फी पेक्ता होती दै जिससे समन्वय द्रवाय श्रति 
वचनो मेँ वियोध न अवि रौरश्याताहै तो उसका परिहार फियाजा 
सके । इसी टि को सामने सखकर्‌ श्रीवल्लभा चायं का कथन है--“वेद्‌ाः 
शब्द्‌ एव प्रमाणं तव्राप्यलो किक ज्ञापकमेव तत्स्वतः सिद्ध प्रमाएभावं 
प्रमाणम्‌ 1" ओर “वेदश्च प्रमाप्रोक्तरमात्रमप्यन्यथा न वदति, अन्यथा 
सवंत्रव तदावेश्वासप्रसगात्‌ 1 श्माद्‌ | 


शुद्धां त की दृष्टि मे ब्रह्मसूत्र उत्तरमीमांसा के चार अध्याय 
प्रौ प्रव्येक अध्याय में चार चर पाद ह} साभिप्राय चार अध्याय होने 
के कारण इस को चतुलक्लिणी मीमांसा मौ कहते ह । अध्याय पाद्‌ 
क्रमानुसार इसके अ्रधिकमर्ण श्रौ सूत्र संख्या यह हे । 

# प्रयपत्यव-पमन्वयास्पपि 

प्रथम पाद्-१० अधिकरण ३० सूत्र इसमे विचार शाख 
समथनपूवंक शब्दगत सन्देहो का निराकरण दै । 
+ द्वितीय पाद्‌--८ अधिकरणं ३२ सूत्र । इसमें अन्तयामिस्वरूप 
विचार नामधेय स्वरूप का सन्देह निराकरण है । 





# प्रकालानुस।री मतान्तरसमेत ब्रह्म-सूत्र पाठ । प्रकाभक गुजराती न्भ 
सूद्रण वंवरई। 
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तृतीय पाद--?० अधिकरण ४३ सूत्र । इसमे उपास्य स्वरूप का 
विचार नामाधार्‌ स्वरूप का सन्देह निव रण है । 
चतुर्याध्याय-> अधिकरण र सूत्र । इसमें मतान्तर्‌ श्र तताभ्रम 
जनक प्रकी वाक्यार्थो का विचार है, 
द्विती षाध्याय--अविरोधाध्याय 
प्रम पाद--१२ अधिकरण ३० सूत्र । इसमे ।स्सति का 
विचार है। 
दवितीय पाद-> अधिकरण ४८ सूत्र । इसमें तकं का विचार दै। 
तृतीय पाट-{६ अधिकरण ४३ सूत्र । इसमे वियदादि शब्दों 
फा विचार है। 
चतुथं पाद्--१० अधिकरण २९ सूत्र । इसमें प्राणादि शब्दों का 
विचार दै। 
तृतोय।ध्याय--प'धनाध्याय 
प्रथम पाद--८ त्रधिक्ण २७ सूत्र । इसमे अथिकारी के जन्म 
निधार्का विचार दे । । 
दवितीय पाद-११ अधिकरण ४१ सूत्र । इसमे विषय की 
ग्रवधृति फा निरूपण है । 
तृतोय पाट--२५ अधिक(ए ६8६ सूत्र | इसमे गुणोपसंहार का 
वणेन है । 
च तथं पराद--६ अधिकरण ५६१ सूत्र । इसमे कर्मोपसंहार का 
वणेन हे । 
चतुथौध्याय--फलाध्याय 
प्रथम पाद-७ अधिकरण १६ सूत्र । इसमें फल फा बिचार है | 
द्वितीय पाद--७ अधिकरण २१ सूत्र । इसमें भ्रियमाण के फल 
का विचार है| 
तृतीय पाद्‌---५ अधिकरण १७ सूत्र । इसमें गतिशील साधक 
कं फल का विचार है। 
चलुधं पाद--५ अविकःण॒ २२ सूत्र । इममे प्राप्न फल सिद्ध पुरुष 
के फल का विच्छर दै) 
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इस प्रकार ब्रह्ममीमांसा के चारों अध्यायो के १६ पाहो 
सं फलित रूपेण इ प्रकार अधिकरण च्रौर सूत्र संख्या हैः- 








भधमाध्याय  ...द४ अधिकरण १३३ सूत्र 
द्वितीयाध्याय ...४६ अधिकरण १५७ सूत्र 
तृतीयाध्याद् ...५र अधिकरण १८५ सूत्र 
चतुधीष्याय ,.४ अधिकरण ५६ सूत्र 
१५० ५५४ 


इस संख्या निर्दश का ताप्यं अन्य सिद्धान्तवापियो की परि 
गणना से ह । श्रीशंकर, रामानुज, मध्व, निम्बा .मास्कर, मिद्ध श्रादि 
त्राचायं जिन्होने इन सूत्र पर भाष्य सचना कौ दहै, जहां सूत्र में 
पाठान्तर मानते ह वह्यं योग-विभाग से कड सूरो के प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप 
मी स्वीकार करते हे | ज्रिनदी काअन्तभमीवमी तेकर है, श्रधिकःणों 
काभेद्‌ भौ 


शुद्र त-सिद्धान्त के तुषार सूत्रा का व्याव्यान कएने वाले 
इच्छाम निमंयराम आदि मी कदी-कदहीं पाठान्तर के अनुसार व्याख्या 
करते हँ ! जैसा कि गीतामें कहा है-त्रञय-सूत्र हेतुमान्‌ दै श्रत: 
घ्रीवक्लभाचायं सिद्धान्त सूत्र के साथ हेतु को संयुक्त हौ स्वीकार करते 
हे । अन्य शरोर हेतु लग हो, यह्‌ बात दुसरी है, पर अन्य श्राचार्यो 
ने इसका कोई आग्रह्‌ नीं रक्खा | दृष्ठन्त रूप मेँ “जन्माद्यस्य जयतः" 
शाखयोनितवात्‌ ।"“ यह दो सूत्र माने गये द रौर वल्लभ मत में एक ही। 
स्तु, इस पदति मे अणुभाष्य-ग्रकाशकार श्रीपुरूषोत्तमजी का प्रकार 
अधिक ग्राह्य है। शुद्धाद्रत सिद्धान्तानुसार व्याख्याश्चों मे विभिन्न 
अधिकरण भेद भी दृष्टिगोचर देते हे 


। अधिकर श-घंख्या-वि चर-त्रह्म सूत्रों पर अगुभाष्य के 
अनुसार अधिकपर्णो की संख्या पर श्रीवालकृष्एशास्वीजी ने [स्वरचित 
पञ्चिका सं० १५, क-२९९ क तथा ३०, ख में] विशद विचार व्यक्तं कयि 
हे चो मोलिक चौर शाख्ीय आधार पर निर्धारित ह । श्रप्रक्शित है । 

परसतुत प्रथ मे भाष्य के अनुसार संचिप्राथं का प्नकेत कर प्रत्येक 
पाद्‌ को सूत्र संल्या अधिकष्ण संख्या अथच रस संख्या का अभिप्राय 
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किमूलक दै यह निरत किया हे । अध्यायार्थं का पादां के साथ च्रौर 
उन दोनो का सूनर के अधिकरणे की संख्या के साथ क्या सम्बन्ध है ! 
यह विपय एक मौलिक विचार है । इसमे चशुमाष्य कौ विचार पद्धति 
करा स्वारस्य विदित होता है । यह कहा जा सकता है कि अगगुमाष्य की 
सेली मे यह एक वैज्ञानिक विमषंप्रणली है, जो बहत कम विद्वान ने 
शरपनाई हे । आचार्यवरण की यह प्रणाली घुबोधिनी सप्ताथ विवेचन 
हप में मिलती है । जँ अकर्णो की, अध्यायो की च्रौर श्लोकों की 
संख्या का समन्वय प्रतिपा विषय के साथ किया गया हे । 
त्रह्मघ्र्ाधिकरण-गरना ¦ -- 

्रीवालक्ृष्ण शाखीजी की इस परिगणना से सूत्र चनौर 

श्मथिकरणो का योग इस प्रकार विदित होता है :- 





प्र०श० १पाद्‌ ३१ सूत्र १० अधिकरण 
२ पाद्‌ २२ सूत्र ७ अधिकरण 
३ पाद धद सूत्र १३ अधिकरण 
पाद्‌ मठ सूत्र ८ धिकरण 
द्ि०्० १ पाद्‌ ३७ सूत्र १३ अधिकरण 
२ पाद्‌ ४५ सूत्र ८ अधिकरण 
३ पादं ५३ सञ्च १७ अधिकरण 
% पाद्‌ २२ सूत्र ६ अधिकरण 
तृ०श्० १पाद्‌ २७ सूत्र ६ अधिकरण 
२पाद्‌ ४१ सत्र ८ अधिकरणं 
३ पाद्‌ ६8 सूच ३६ श्रयिकर्ण॒ 
४ पाद ५२ सूत्र {७ अधिकरण 
च०्श्र० १ पाद्‌ १६ सूत्र १४ अधिकरण 
२ पाद्‌ २१ सूत्र ११ अधिकरण 
३ पाद १६ सूत्र ६ अधिकरण 
पाद्‌ २२ सूत्र ७ धिकरण 
४ {६ ५१५५ १६० 








- ¦ . अधिकरण का संकिप्त मभिपराय इस प्रकार दै । 
. .(४) प्रन््रध्याय समन्वयाध्याय है, दसमें सुवं ब्रहम इस प्रकार क 
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शब्द्‌ ही प्रमाण है ! अतः इसकी शव्द की प्रमाशिकता से सम्बन्ध होने 
से यह प्रमाणाध्याय माना जाता है। 

प्र पाद्‌ में जीव जड फी ऋह्योपादानता का कथनहै, अत 
पाणिनीय व्याकस्णातसार शब्द की दशविधता से १० अधिकरण है| 
अथवा नाम सूप शब्द लिंग भद्‌ से चरिविध है। {ख्यात भी पुरुषभेद 
या कालिमेद से त्रिविध है । उपसगं च्मौर निपात यह दो, तथा वाक्य 
च्रौर महावाक्य रूप ईस प्रकार शब्द्‌ १० विध माना गया ह{तदथं 

शब्दसन्देह फे निराकरणाथं यद १० अधिकरण है । 

दि पाद में आधेय रूप जह्य का प्रतिपादन है, ब्रह्म आधार 
रोर जीव उसके आधेय है, जीव सत्र लोकस्थ है इस कारण अथवा 
दिविध कर्मी, द्विविध ज्ञानी अर त्रिविध भक्त उस प्रकार सप्र विधि 
जीवों के कारण से यदहौँ ७ अधिकरण है। 

तृ० पादमें आधारसरूपसेब्रह्यका वणन है। १३ अधिकरणों 
मं जड़ पुरस्पर सन्देह निराकरण है । जड़वगं त्रयोदश विध है । ५ भूत, 

इन्द्रिय, १ मन, १ बुद्धि, १ प्राण । अतः यँ १३ अधिकरण है । 
च० पाद्‌ मेँ जीव जड़ उभय पुरस्सर उसके धर्मी का अन्तर्यामी में 
भाव रूप सन्देह निराकरण है, त्रिविध गुण, प्रकृति, महन्तत्व, अहंकार 
माया चौर " पुरूष यह्‌ आठ द अौर तदथ यँ ८ श्रधि.करण है । 

दस प्रकार प्रमाण सज्ञक; समन्वयाख्य प्रथमाध्याय के एकत्र ३५ 
अधिकरण होते है। 

(२) द्वि° अध्याय में विरोध द्वार प्रमेये श्रद्धाका ददीकरण 
फिया गया है, अतः यहं प्रमेयाध्याय-श्द्धाध्याय है । प्रमेय के अतिरिक्त 
अन्यत्र अश्रद्धा का प्रतिपादन दै । 

प्रथम पाद मेँ शब्द्‌ च्रौर अथं मस्ति प्रमाण नदीहै। वेद के 
्रालुगुस्य से उसे स्वीकार क्रिया जाता है, तदथं १२ अधिकरण है शव्द 
पर्वोक्तं १० विध है चौर अथ जड़, जीव, इश्वर रूप त्रिविध,इस प्रकार 
दोनों को मिला कर १३ होते है । यह १३ स्मृद्यक्त प्रमाण नहीं शत 
स्मरति में अश्रद्धा रौर बेदमेंश्रद्राका प्रतिपादन दै। 

द्वि° पाद में युक्ति मी अप्रमाणिक होने से अश्रद्धेय है, इसका 
प्रतिपादन है । न्याय के पञ्च अवयव, विविध हेत्वाभास, इस प्रकार 
च्राठ के कार्ण इसमें = अधिकस्ण हे । 

त° पाद मे जड, जीव, में अश्रद्धा ओर अन्तर्थामी का स्वरूप 
वर्त है । इसमे ९७ अधिकरण हं । जड जीव मं अश्रद्धा श्रौर अन्त- 
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यीमौ में ब्रद्धा | जड एकादश विध हं | तीन गुण, अष्ट विध प्रकृति । 
रासा द्विविध है-जीवारमा परमात्मा । कालल, कम, स्वभाव, अन्तर 
चरर पुरुषोत्तम का एक रूप दस प्रकार इसमें १७ अधिकरण हं । 

च० पाद मे प्राण इद्धियादि अध्यात्म स्वसूपका प्रतिपादन दै 
हसे ६ अधिकरण ह । अध्यात्म नव विध दहै-म्राण, अपान, बुद्धि 
मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय इस प्रकार अध्या भी अश्रद्धेय हे, अधिदेव 
श्रद्धयहं। 

इस प्रकार प्रमेय संज्ञक, वेद अ्द्धामिघ, अविसेधापर नामक 
द्वितीय अध्याय के ४७ श्रधिकर्ण होते दै । 

(२) तृ° अध्याय साधनाध्याय दै, जिसमें परम गति के किये 
जीवे के अनुष्ठेय कमं, ज्ञान, भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। 

प्र° पाद में अधिकारिदेह विपयक ६ अधिकरण ई-त्रह्म, ्षचरिय 
वेश्य-वेदाधिकार रहित शुद्र के सिवाश्रिधा वणं का अथवा गृहस्य 
व्यतिरिक्त त्रिधा शनाश्रमस्थ पुरुषों मे परत्यक फे श्रदियदि चौर धूमादि 

मागके भेद से & अधिकरण 

द्वि° पाद मे कमं रूप साधन का कथन दै, जिसमे ८ अधिकरण 
र । वेदिक मार स्मातं कमे ५ स्ये [नतय नामात्तक फास्य भद्‌ स्प 
त्रिविधता के कारण ६ प्रकार का रै, रौर योग तथा तन्त्रोक्तं यह्‌ द्विविध 
श्रौर मिलाने पर आरट प्रकार का होता दै। चतः कर्म केप्रक।रमद्‌ फे 
कारण यहां ८ अधिकरण हं | 

त° पाद्‌ मेंज्ञान रूप साधन का कथन द्‌। इसमे सवसे अधिक 
३६ अधिकरण ह । 

ज्ञान के त्रठारह्‌ साधन हँ जो गीता सें «्रमानिवमदसम्मितव 
शादि से लेकर अरतिनन--संसदिः इत्यन्त कदे गये द । यह्‌ चष्ट 
विध ज्ञान भ्रलयेक अध्यासमज्ञान चोर तववज्ञान रूप से द्विविध होने फ 
कारण ३६ प्रकार का होता दै । अध्यात्म ज्ञान उपनिपद्‌ से अविरद् 
सांख्य योग द्वारा तथाच तवज्ञान उपनिपदो से प्राप्न होता है, एतद 
३६ अधिकरण हे--इसी को शाखो में “वदन्ति तत्तव विदस्तत्वं 
यञ्ज्ञानमन्यय ` इस रूप म तपवज्ञान अथच "तरति शोकमा्सविद 
हूस्यादि रूप में आप्मन्ञान रूप दै । 
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च० पाद मे भक्ति रूप साधन का उल्लेख है । जिसके १७ अधि- 
करण है । भक्ति मर्यादा चौर पुष्टि मेद द्विविध होने पर वान्त 
मेद से प्रसेक नव विधा होने से अधरह प्रकार की होनी चाहिये, पर 
मर्यादा मे सख्य का चीर पुष्टि मे दास्य का श्रभाव माना जाता दै चरतः 
१६ प्रकार की होती है | एक निगुण भक्तिको भिलाने पर ५ मेद्‌ 
होते है अतः यदय १५७ अधिकरण हे । 

दस प्रकार साधनापर नामक कमं ज्ञान भक्ति निरूपक वृतौत 
ध्याय में एकत्र ६७ शअ्रधिकर्ण होते दै । 

(४) च० अध्याय फलाध्याय दे । पुरुषा द्वय रूप में दुःखामाव्‌ 
चरर सुख रूप में अंगीकार किया जातादै। दुःखाभाव स्प पुरुषां 
कमं चोर ज्ञान से अधिगत होता है, सुख भक्तिसे! 

प्र पाद्‌ मे १४ श्रधिकरण द । जिसमे चतुदश विध दु.खाभाव 
का कथन है । १० इन्द्रिय रौर मन, बुद्धि चित्त, अहंकार इस चतुर्विध 
अन्तःकरण, एकत्र १४ प्रकार के दुःख की विनिवृत्त कमं के द्वारा सव्व 
प्रदुमव से हेती दै तदथं {४ अधिकरण दं ! अथवा पंच महाभूत पंच 

न्दरिय छोर चतुर्विध अन्तःकरण इनके एकत्रित चतुदश विध दुःख की 
निवृत्ति इसमे वित हे । 

द्वि ० पादमं ११ अधिकरण दै। आता एकादश इद्दिय प्रादय 
होने के कारण उसको उनके संसग से एकादश विध दुःख कौ संभावना 
रहती है जिसकी निवृत्ति आ्मज्ञान साधन से होतीदहै, शमर यद 
स्थिति उनके संसर्गाभाव से प्राप्रहोती है। तदथं ११ अधिकरण ह। 
रामा को इसी अश्ष्टता के हिये माद क्योपनिषद्‌ मे श्यदृष्टमन्य- 
वहार्यमम्राह्य! आदि १२ विशेपशों से स्मरण करिया गया है । इस प्रकार 
स्रादिमेदोपदौसे कमं ज्ञान फे मेदसे दुःखाभाव का समथन 
किया गया हं। 

तृ° पाद मै सुखास्मक फल, सक्ति से अधिगत होता दै तदथं 
६ धिकरण दै, ब्रह्म इन्दरियादि से परे षष्ठ है । जैसा कि “इन्दरयेभ्य 
परं मनो सनसः स्वं” मे कहा गया है | इमलिये उन-उन करणो से 
विलक्षण षड विध करणो का सुख उसे अधिगत होता है, मेसा रि 
सर्वकामः सर्वगन्धः सव॑रसः आदि के हार वहम जाता है । 
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च० पाद्‌ मे ७ अधिकरण है--मगवान्‌ षड्गुण सहित षड्विध 
धर्मं खूप चौर धर्मी पुरुपोत्तम हप से चानम्द्नय होकर सप्र रूप हैः 
अतः मगवद्रपात्मक आनन्द -सुख-सल रूप मे भक्ति से प्राप्त होता है । 
ग्रतः यँ ७ अधिकरण का होना संगत है । 

इस प्रकार शन्तिम पाद ह्वय से आत्मानन्द ब्रद्मानन्दार्मकर सुख 
काफल सूप में निरूपण किया गया है । 

स्रौर इस्‌ प्रकार फलनामक चतुधध्याय के एकत्र २३८ अधिकरण 
होते दै । 

इस दृष्टि से व्यास सूत्रों के अधिकरण संल्या का विचार करने 
पर यह नि्विंवाद सिद्ध होता है कि श्रीवह्लभाचायं की भाष्य परपरा 
मे जो अधिकस्ण विभाग निर्धासिति श्रिया गया है वह क्रितना युक्ति 
संगत श्रौ वैत्नानिक्र है, चौर इसे श्रद्धेय श्रीवालकृ्ण शाक्चीनी ने 
प्रकट क्रिया है । अन्य किरती सिद्धाःतवाद्ौ ने एेसा विवेचन प्रस्तुत 
नदीं छया है | 

व्यासमूद्रौ की संख्या के सम्बन्धमें प्रारंभ से मतभेद चला 
आता रै । अनेक आचार्यं अपने शपते अभिप्रायानुसार योग विभाग 
केद्वारा इहे पृथक्‌ छर संयुक्त मानते चले ्राए है-परो° गोधिदलाल् 
भष ने गुजराती अशुभाष्य कौ भूमिका मेँ इसका निर्देश फिया है । 
जो इस प्रकार है-- 


ताम एत्र प्रस्य 
श्री शङ्राचायं ५५५ 
श्री मास्कराचायं ५७ 
श्री रामातुजाचायं ५८५ 
प्री निम्बाक्षाचायं ५६६ 
श्री मध्वाचाय ५६२ 
श्री कटारा ५८५ 
श्री वल्लमाचा् ५५४ 
श्री विन्नानभितु ५५६ 
श्रीवलतदेव ५५६ 


्रव्येक भाष्यक।र की पिभिन्नपरपसय होतेकेकारण पेसा मानना 
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रवाभाविक है । इसी प्रकार पाठ मेद का समाधान मी किया जा सकता 
हं ओर इसी कारण अधिकरणो से भी संकोच विस्तार दीखता है} 


शरीवज्ञमाचाय के सिद्धांत के ्मनुसार व्याससूत्र अथवा अ 
भाष्य पर व्याख्या करने वालो मं सूत्र संस्यामे १, ८:काही अन्तर 
त्राता है, कोई ५५४ मानते ह तो कोई ५५८५ । अधिकरण की संख्या 
मे भी यही वात है, कुदं विवरएकार १६२ चौर कु १६३ मानवे दै । 
प्रदीपकार १५६ छ्थिकरण्‌ स्वीकार करते हँ । इसके साथ यह्‌ तो निविबाद 
हे किन तौ वल्लभाचाये के मतानुवर्तियों ने चनौर न न्व मतानुबतियो 
ने व्याससूत्रो मे से प्रकिप्त गानाहै। 


जैसा कि वेदिक सातय प्रकरण मेँ कहा गया है वेद केदो कांड 
है-१ पूवंकाण्ड जिसमे यज्ञ का प्रतिपादन दहै, २ उत्तरक्रार्ड जिसमे 
ब्रह्म का प्रतिपादन है, इन्दे कर्मकाण्ड शौर ज्ञानकाण्ड मी कहा जाता 
है । इस धम कमं रूप यज्ञातमक पूब काण्ड का विचार महर्षिं जैमिनि ने 
पनी पूवं मीमांसा यें चौर वरहमज्ञान रूप उत्तरकाण्ड का विचार महर्षिं 
व्यास ने उत्तर मीमांसा में किया ह । एतावता ब्रह्मसूत्र ब्रह्य के खवरूप, 
लक्षण प्रतिपादक श्रुतियों के शर्थावबोध के लिये निर्सित हए है 
यह सिद्ध होता है । 

भारत मातण्ड श्रीगषटर. लाल जी ब्रह्मसरो की प्रामाणिकता के 


७9 ५ कण 
सम्बन्ध मे कहते द-- 


तृत्रषुमयशूपतं वाक्यरषतवपुच्यते"' " ९५. 

वेदस्य दुजञंयाधंत।च्छरास््र' सन्देह वारकम्‌ । 

व्यासेनाविष्छतं सूत्रमयं व्रह्म निल्यकम्‌ " ९8 । 

तच्छिष्यो जेमिनिरपि ठेदूर्ध॑मं व्यचारयत्‌ । 

एवं कछत्स्नोपि वेदार्थो मीमां सातोवस्तीयते. "2७ | 

व्यासो निुतवान्‌ व्रह्म स्वरूपं साधनं एलं | 

श्रुतितः सफतितः सास्ते न्यपेधत्तदम्मतस्‌"*८ | 

तरह्सूत्र पदेश्वैव हेतुमद भिर्विनिश्विते" । 

्रामारयपिति सीताथ तस्य सागवतेपि च“ "€ (वेदान्त चि १२) 
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व्याघ्रं पर शु सां° साहित्य- 


व्या सूत्र पर शुद्धाद्रौत सिद्धान्त की दष्ट से निम्न लिखित 
रनथोँ का प्रएयत हृ्रा है । दपा प्रारम्म इसके संस्थापक ्रीवल्लमाचायं 
र दरासा हो है। ्राचारते प्रस्थान चतुष्टय मे से ब्रह्मसूत्र श्रौर भागवत 
दून दो पर ही विवरण लिखे है, शाखां प्रकरण मे प्रमाण चतुशटय का 
प्रासंगिक कथन करत हए उन्दोने कहा दैः-शश्रुतिसूत्रास्येका कोटिः 
गीता भागवतं चेत्यपर" अर्थात्‌ इस सिद्धान्त में वेद्‌ ज्रौर व्यास प्रणीत 
उत्तर मीमांसान्तग॑त सूत्र की गणना एक कोटि, दौर श्रीकरष्एवाक्य 
( गीता ) तथा भागवत की समाधिभाषा यह दूसरी कोटि है प्रमाण 
चतुष्टय फो जहौ एक दष्ट मे हम युगल रूप सें रसते हुए भगवदुपदि 
चनौर गुरूपष्ष्ि दन दो श्रेणियों मे बिभाजञित कर सकते है, वहाँ रह्म 
के परोक्त प्रतिपादन श्रौर प्रत्त प्रतिपादन रूप अन्य दृष्टिकोण का भी 
उसमे समावेश कर सकते है । मगवदुपदिष्ट रूप मेँ हम वेद्‌ च्रौर गीता 
कनो गिन लेते है तो गरूपदिषट रर मे हम व्यासस्र ्रौर भागवत को । 
इधर परोच ब्रम प्रतिपादन मे जहोँ वे का साकञात्‌ सम्बन्ध दै वहां 
व्याससूर भी इषी प्रकारके दै । प्रत्त व्र प्रतिपान मं जहाँ 
्रकृष्णवाक्यों की प्रधानता है बरहँश्री मागवतभी इमी प्रकार से 
परिगरित होती ह ! अतः आचाय का यह कथन कि-श्रुति सूत्र एक 
कोटि के है परोक्त ब्रहम प्रतिपादन के रूप मेँ बहुत ठीक हे, यद्यपि प्रमाण 
चतुष्टय की गणना मँ गीता फे वाद्‌ व्यास सूर का क्रम आता दै । 

श्राचा्यं के इस कथन का रिप्पणीकारश्रौर श्मावरण भंगकारने 
शब्दान्तर से दषी अभिप्राय मेँ प्रतिपादन किया है । रिप्मणीकार कहते दै 
रि ्रुतयथं को लेकर सूत्रों का निर्माण होने से इन दोनोंी एक कोटि 
छ्रौर गीतार्थं को लेकर भागवत का निर्माण होने से उन दोनां की एक 
कोरि स्वीकृत की गई है। आवरणएमंगकार धम-घर्मि-निरूपण मेः 
को ज्ञकर ठेसी कोटि रखने का रहस्य वतलाते है । वे कहते हं छ वेद्‌ ` 
च्रर्‌ बरहम सूत्रों मे धम शूप से श्नौर गीता तथा भागवत में धर्मी रूप 
से परमाप्मा का प्रतिपादन किया गया दहै, अतः दन दो की अलग अलग 
कोटि है।" हन दोनों के क्थनारिरिक्ति मरेयी यहद्षटिभीदहं कि 
भगवहुपर्छि त्रौर गुरूपदिष्ट इन दो भावों से भी एसा विभागका 
जा सकता है । यस्तु 
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तात्य यह्‌ कि-प्रमाण चतुष्टय में उत्तसोत्तर पूरू सन्देहवारकता 
होने से ब्रह्मसूत्र भगवद्वाक्यं के सन्देहापकरणं के लिये महत्वपूरं 
उप्रकरण है, यथपि वे शु्तिगत सन्दिग्ध स्थलों का स्पठीकरण भी 
उतनेदही रूपमे करते है । 

ठ्यापस्तसूत्र--[उत्तर मीमांसा ] पर वीकरण रूप में निम्नशिखित 
श° सा० साहित्य का निर्माण हरा है-- 

९. वृहद्माष्यम्‌-श्रीवल्नमाचायं द्वारा प्रणीत व्याप्तस््ो पर 
संसृत मेँ यह्‌ भाष्य आंशिक रूप में उपलब्ध होता है. नो अप्रकाशित 
छर सर० भं० काकसेली में शु० बं ० ४५, २४ पर विद्यमान है । यह 
ग्रन्थ पूण नदीं है चौर इसकी अन्य प्रति कँ है, पता नही लगा । प्रस्तुत 
प्रति नि० गोण श्रीवालकरृष्ण लालजी महाराज के समय कहीं से 
लिखाई गहं थी जैषा कि उपरी पत्र में लिखा है । वतमान प्रति में बृहद्‌ 
भाष्य का निम्न लिखित अंश है-- 

( १) प्रथम पत्र से लेकर ७ पत्र पयन्त जिसमें प्र० च०्फे प्र 
पादीय प्रथम सूत्र से भाष्यकाप्रारम्भहोताहै च्रौरजो उसी सूत्र के 
कु अंश तक है । अुभाष्य से भिल्लान करने पर विदित होता है कि 
अगगुभाष्य,मे जहां (तथाहि न तावद्‌ धमंविचारानन्तयंम्‌, विपर्यय 
संभवात्‌" यह पंक्ति दै, वहो तक्‌ इस साप्य का अंश मिलता हे । 

(२) वतीय अध्याये प्रथम पापीय प्रारंभिक सूत्रसेद्धि० पाद्‌ 
के वारव सूत्र तक कु अंश में है । २७ चे पतर पर प्रतिलिपि समाप्र है 
अन्तकौ कोई पुष्पिका नहीं मिलती ¦ ठतीयाध्यायके प्रथम्‌ पाद्-समाप्नि 
की पुष्पिका इस प्रकार लिखी दै-- 

"इतिश्रीमकृऽए द्वैपायन-सततवतिं श्रीवत्लभाचार्य-विरचिते ब्रह्म 
सूत्र भरीमडमाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथसः पादः! । ( पत्र १३) 

इससे ठेषा साना जा सकता है कि प्रारंभिक स्थित्तिमें इमी 
भाष्यकौी रचना हृद थी शौर बाद मे “अशयुभाष्य' के नाम से उसका 
` संक्षिधीकरण किया गया, जैसा फरिञआगे उद्धरण दिया जायगा । यह्‌ 
निर्धिवाद्‌ है कि “त्रगुभाष्यः की अपेता यह भाष्य विस्तृत है । 

दस भाष्य का वस्य॑ विषय “चअश्ुभाष्य के परिचियमें दिया 
जायगा, क्योकि यह अपूणं है चौर इक तथा अशुभाष्य की प्रतिपाद्य 
विषय-देली यर भिद्धान्त एक ही दै । + 
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वृहद्माप्य ओर शअगुभाष्य- 


प्रस्तुत शवरहर्‌ भाष्य" चौर “च्रसुसाष्य मे कितना साश्य श्चौर 
विस्तार है यह दोनों के उद्धरण से विित हो जायगा'जो विस्तृत रूपमे है 


वरहद्भाष्य का उद्भरस | 


त्रथाप्र विचायते, वेदान्तानां विचार ऋरस्मरीयो न वेति। नेन 
छयुक्तोयं विषयोपन्यातः, चसतौत्रलात्‌. किंतत्‌ ? वह्म-जिन्नात्ता कार्यान वा; 
रहन जिन्नास्यं न वेति युक्तमितिचेद्‌ उच्यते | यदि तथैवोपत्यस्येत तहि तपः 
कुतो नोपदिषटम्‌ ? तपता | व्रह्म वजिन्नापि इति श्रुतेः वेदान्त-वाक्यानि 
किमिति विचायन्ते १ इति माशंकीपत अथेवस्रपन्यासेस्याधीतवेदवेदाथं 
निश्वयं प्रति बेदान्त-विज्ञानं हेतुः वेदान्त-विज्ञानसुनिश्चिताथां इति श्रुते 
तस्य च विचारसाध्यलात्‌ शंकायुदयादय॒क्तः | 


अथवा कृष्एट्रेपायन-परवृतिहेतु बोधनार्थः सच सर्वेषां श्रेोर्थ 
प्रवृत्तः, “एवं वृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः इति जिज्ञासितमधीतं 
च ब्रह्म यद्यत्सनातनं इति देवरषिंएा त्रह्म- विचारंत प्रथत्लद्या कृताथेतवं 
बोधितम्‌; तत्र च वेदाथं निश्चयो वेदान्तविचारं धिना न भविष्यतीति 
सूचितम्‌ । च्रे ' वेदान्तवाक्यै रेव ब्रह्म विचारितम्‌ । व्रह्म सवेवेदाथं 
दरति वद्यमाणसूत्ेषु निरूपणीयत्वाच्च । श्रते विचारः व्मावश्यकः'""' 
न चापोत्रलं दोषः पपष्ठघन्तव्रह्न -पदात्‌ परिदरिघ्यते ! 

्रथोच्यते । व्रह्विचारान्तेकृतेरफतार्थखवोधने विचार-नैष्फल्यं 
इति शत्र प्रतिषिधास्यामः । प्रीशगवतातुसार-व्यास्याने तथात्वा 
भावासाथकः । करुणाणवो भगवान्‌ वादरायणो सामनोधि श्रीभाग- 
वतानुसारेण सूत्राणि व्यास्याहीतिः | अतोव्र तदुनुमारि व्याख्यास्यते 
[ “““वृ० भा०पत्र {| 

श्रुभाष्य का उद्रस॒-हदमत्र विचायते वेदान्तानां विचार 
आरम्भसीयो न वेति । क्िंतावत्‌ प्राप्तं नार्मणोय इति' कुतः ¢सांमोध्येयः 
स्तथा ज्ञेयो । वेदः शब्दाश्च बोधकाः निःदन्द्धं तदर्थश्च लोक्वद्‌ 


व्याकृतः स्फुटाः "अथज्ञानांथं विचार चारम्भणीयः' तस्यं च ब्रह्मरूपत्वात्‌ 
तज्ज्ञाने पुरुषार्था भवतीति न मन्तव्यम्‌ । विचारं विनापि वेदादेव साङ्गादर्थ 
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प्रतीतेः" नचाथ-ज्ञानमविहितं अविचारिताश्च शब्दा नार्थं प्रत्याययन्ति 
हति वाच्यम्‌, ज्ञेयस्वेति विधानात्‌" प्रारंभिक अंश 1] 
टु मध्य क अंशः" 
वृहद्‌ भष्य फा उद्रण--कृताव्यये नुशयनादिति" [तृ० + 
प्र° पाद्‌ ८ | प्रथमाहुतिः सफ़ल। विचारिता । द्वितीयां विचारयितु मिक 
णारम्भः । सोमस्य पजन्यह्लेमे वषिविमिति। सोमानन्तरं किमिति सूपरपा,. 
दीनां हीनतया प्रतीयमानत्वात्‌ । यागस्यावान्तरफलं तत्र उक्तम्‌ इति सोमं 
राजानं जुति, तस्याहूतेवंषंप्ंभवति इति श्रुत्या न निश्चितम्‌ । तत्र शयः" 
किं सवंमेवान्तरफलं तत्र॒ युक्ते आहोखिदनुश्चयवान्‌ वृ्टिमिकतीति । 
नुशयो नाम शेषः अनु पश्चात्‌ शेते भोगानन्तरं तिष्टतीति योगात्‌" 
(एतद्विवास्प्रयोजनं तु सद्रास्ननयायिमजन्मनि सदाचार युक्तस्य स्यादिति । 
| “व° भ< पत्र ५ वृ० अ | 
ञअणुभाष्य का उद्ररश--कृताव्ययेऽनुशयवान्‌ धति सूत्र 
प्रथमाहुतिः सप्ला विचारता, द्वितीयां ववारथितुमधिकरशारंमः । 
सोमस्य पजन्य हेमे वृष्िवभिति । सोसाई्‌ विमिव स्परसादीनां हनत) 
प्रतीय ६ तत्वात्‌ यायस्यावान्तएफलं तत्र भुक्तो इति निथितम्‌ । तत्र संशयः 
किम्‌ सवेमेवान्तरफलं तत्र सुकते ? आह्येखिद्नु्चयवान्‌ विमिवतीति | 
सद्रा्तनयायिमजन्मनि सद्‌।चार युक्त एव स्यादिति 
[ प्रकाशित श्रगु ° अ० प्र° पाद्‌ ८ सूत्र ] 
इ्यादिफ उद्धरणं से जहां दोनों के साम्य में एककतू प्रतीतं 
होता है वहां विस्तार ओर संक्षिप लेलन का भी परिचय मिलता है । 
प्रतः यह निःसच्िग्ध है कि दोनों में श्रत्व ओर लघुसख काहीभेदहै। 


एक बात यह भी विचारणीय दहै कि-्ाचारयकेत यह 'ब्हद्‌ 
भाष्य" न तौ इतना प्रसिद्ध दी त्रा है] चरन अधिक प्रतिय केरूपमें 
उपलब्ध ही है १ समाधान रूपमे छिन्द लोगों का कथन है किं-प्रीबह्लभा- 
चायं के अनन्तर उनके य्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथजी की पत्नी प्रहकल्लह 
के कारण श्रीविदुलनाथजी की अल्पवयस्कता में दक्षिण देश चली गहं 
श्रौरजो भी साहित्य मिला वे श्रपने साथ ले गई, जिसके परिणाम में 
वयस्य होने परः श्रीविद्रूलनाधजी को पुनः चाचार्यो का साहित्य बड़ी 
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करिनता से संचित करना पडा, चौर इसी अव्यवस्था मे इस्त भाष्य का 
श्रथ च सुबोधिनी का बहुत सा चरंश चप्राप्य हो गया । अस्तु-- 


यह एक समस्या है । इधर स्वाध्याय करते पर ओर वृहद्भाष्य 
का परिचय लिखने पर विष्टित हृ्रा कि इसमें एक श्रौर भी आश्चयं दैः- 


वृहद्माप्य शरोर प्रकश-- 


जैत्ता भि श्रागे परिचय दिया जायगा, श्रीपुरषोत्तमजी ते अशु- 
भाष्य पर श्रकाश' नामक विवरण लिखा रै, जो भाष्य के गंभीर श्रथं 
को समथं दंग से प्रकाशित करता है । इसी प्रकाश टीका पर श्रीगोपेश्वर 
जी ते श्रकाश-रश्मि' नामक टीकाक्लिखीदहै, जो प्रकाशित हो चुकी 
हः । यह एक अध्ययनारमक अन्वेषण दहै कि-श्रीवल्लमाचोयंकृत 
बुहद्‌ भाष्य' ओर श्रीपुरुषोत्तमजी कृत 'अगुभाप्य-प्रकाश' टीका एक 
हीहै। प्रकाश की रचना फे समय वृहद्भाष्य का सम्मुख होना 
प्रत्यधिक्‌ सत्य है । कारण कि श्रीपुरुषोत्तमजी ने स्वकीय पांडित्य के 
कारण बृहद्‌ भाष्य की वाक्याबल्ली को छर भी अधिक विस्तृत किया है 
भमाणवाक्यों को पूं ख्य में लिखा है, विभक्ति-विपरिणाम श्यौ 
क्रियाश्च का प्रयोगान्तर करिया दै | अन्यथा बृहद्‌ भाष्य श्रौर प्रकाश 
की शब्दावली, भाव शली रौर साम्य में कोह एसा अन्तर नहीं विदित 
होता जो दोनों स्यतन्तर सिद्ध हो सके ? यह तो निवित्‌ है कि ध्द्‌भाष्य 
के नाम से भिहने बाला घरन्थ पुरुपोत्तमजी कृत प्रकाशः प्रन्थ नहीं है, 
कयोफि जहाँ पुरपोत्तमजीक्रत प्रकाशा में अशुमाध्य की प्रतीक हं वह 
वृहद्‌ माध्य मे नदीं चौर वृहद्माध्य श्रौर अश्ुभाष्य की वणन शैली मे 
गौरव लाघव फे सिवा कोइ अन्तर नदीं | 

जैसा कि कहा जारहा हैः-श्रीवत्लभावायं कृत व्हद्भाप्य' का 
वाक्यविन्याप्त ही श्रकाश' तासक व्याख्यान दहै, रौर यह कथन निमूल 
नहीं है, सप्रसाण है 

रथम प्रकाशितः त्रथात्र विचायंतवेदान्तानां विचार अरमयो 
न वेति" हस आभास पर पुरुषोत्तसजी का प्रकाश दइ प्रकार दै जो 
वृहद्‌भाष्य का साधारण रूपान्तर है" 

वदान्तानामित्यादि-नन्वत्रायं विषयाद्‌ पन्यासो न युक्तः 
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तअरसौत्रताद्‌, किंतु बरहम-जिङ्नासा कायान वा व्रह्च जिन्नास्यं नवा, इत्येवं 
सूत्रातुसरणत्‌ युक्त इति चैत्‌ ? न तथोपन्यात्ते तपस्त ब्रह्य विजिज्ञास्तस्व इति 
शरुत्या तपस एवोपदेशात्‌ तदिदाय व्यासपादेैः शरिमिति वेदान्तवाक्या 
नि विचाय॑न्ते, तपः कुतो नोपदिश्यते ¶ इत्याशंका स्यात्‌ । श्रुतिविरुद्ध 
च भायात्‌ "एवमुपन्यासे सधीतवेदस्यः बेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथौः' 
इति श्रुतिस्फुरणत्‌ अस्यां च श्तौ शअथनिश्चयं प्रति वेदान्ठ विज्ञानस्य 
हेतुता कथनात्‌ तस्य च विचारसाध्यत्वात्‌ तत्सूर्व्याशंकानुदयार्‌ युक्त 
दति“ किच त्यास प्रवृत्ति वीजबोधना्थत्वेनापि युक्तः । तथाहि प्रथम 
स्कन्धे चतुर्थाध्याये द्भापरे समनुप्राप्ते इत्यारम्य एवं प्रवत्तस्य सदा 
भूतानां श्रेयसि द्विजाः "दृव्यन्तेन सर्वेषां श्रेयोरथप्रवृत्ति वर्यांसचर्णएानासुक्ता 
[ इत्यादि प्रकाशित श्रकारा' प्र° प्र पाद्‌ १ सूत्र] 
कुं मध्य मेँ बृहद्‌ भाष्य चौर प्रकाशा का साम्य" 
वरहदूभाष्य “"[ तृ2 अ० प्र० पाद्‌ १ सूत्र पत्र १..* | 
ब्रह्मविदाप्नोति परमिति परम्राह्ि-साधना--मूतक्ञानस्या- 
परोक्ञस्यापेन्षव्वेन तस्य च शुद्धधधोनत्वेन जन्मना कमणा शुद्धे साधन 
सहिते पुरूषे विथां जनयन्ति मर्यादायाम्‌ । उत केवल्न साधनदून्ये वर्णः 
माज्रविषये पुष्टभक्ते जनयंति, इति । यथायोगे, जन्मर्माविदातत्वामवे- 
ऽपि केवलसनःशोधके पु सि जनयन्ति । 
[ व° मा० पचर १ तृ० अ" | 
दसी सूघ पर प्रकाशित पुरुषोत्तमजी कृत प्रकाश“ 

'स साघन इत्यादि जह्य विदाप्नोति परमिति परराहिसाधनतया 
यज्ज्ञानमुकतं तद्परोक्तमेब विवक्षितम्‌ """“.* श्नतो दतोः जन्मना कमणा 
शचौ विचाररूप साधन सहिते पुरुषे वियां जनयन्ति, वा अथवा केबले 
जन्मकर्मावदाततत्वामावेऽपरि बरणमात्रविषये । श्वर टष्ान्तः यथा यागे । 
अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं सुम॒ह्लशा इति शतेजन्मादि शद्धि- 
रादि्येपि केवले वरणएविषये मनः शोधनपरे च पुरुषे जनयन्ति, ` ` 

` इत्यादि [ प्रकाशित प्रकाश | 

दन उद्धरणों से यदि स्प पृष्टा जाय करि श्रीवज्ञभाचायं कृत 
चद्‌ भाष्य कहौं गया ? तो कहा जा सकता है कि वह श्रीपुरुपोत्तमजी 
फे प्रकाशा मे अ्रन्तर्ीन ह्ये गया दहै । यद्यपि यह कथन्‌ 
कटु लगेगा पर है सत्य | सौम्य सपमे यह कदा खा सक्ता है किं 
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्रीवह्नभाचा् क्रत बृहद्‌ भाष्य नष्ट नदीं ह्या है, वह प्रकाश के श्रन्तगंत 
सरकषित हे । उपे स्वतन्त्रतया विल हो जनि से भी को महती हानि 
नहीं है । वह सम्पूणं उपलब्य भी होता तो ज्रशुमाष्य च्रौर उसके प्रकाश 
साहवयं से वह गता ही सिद्ध होता । 

दससे यह निर्विंवाद हो जाता है किं ्राचायं ने श्रृहद्‌ भाष्य का 
प्रणयन च्रवश्य किया था ओर वहं सम्प्रति य्फिचत्‌ रूपमे ही नही 
'्रका्त' मे समवेत रूप से संप्राप्रदहै 

प्रो" जेटालाल गोबवद्धंन शाह्‌ एम० ए० ने जिन्हने अशुभाष्य 
का गुजरादी अनुवाद किया दैः भूमिका में बृहदु भा्य के रचयिता के 
सम्बन्ध मे प्राश डालाहै, उन्होने सिद्ध छिपा है कि वृहद्‌ भाष्य 
नामक किती भाष्य की रचनां श्रीवल्लभाचायं ने नहीं की । उन्होने -तो 
जैसा कि-प्रतिद्ध है श्रणुभाष्यः का उतना ही शरश बनाया है जो 
विदित है । ब्रहदभाष्य नाम से जो अंश मिलता है वह श्रीपुरुषोत्तमजी 
फे गुर श्रहृष्एचन्द्रनी का निर्मित है" । इसे प्रमाण मे, प्रो शाह 
गुणोपसंहार पाद्‌ [ त° प्र० तृ पाद्‌ ] के उप्त अंश को उपस्थित करते 
हैजोरश्मिकफे साथ प्रकाशित ह्राद । रौर पुरुपोत्तमजी के प्रकाश 
मे जैषा का तेपा भिलता दै । इस चरंश पर तेलीवालाने जो नोट दिया 
है, उसमे यह श्रीकृष्णचन्द्र की कृति बताई जाती है । 


पर मित्रवर शाद" यह भूल जाते है कि मूल ग्रन्थ श्मौर उसके 
टीका ग्रन्थ में अन्तर होता हैः मूल ग्रन्थ में आभासः प्रतीक चदी 
होती रौर टीका सें वे स्थान-स्थान पर रहती है । विद्यािमाग 
कांकरोती मे विद्यमान ब्रहद्‌ भाष्य के लेख से कीं भी प्रतीक नहींहै, 
रोर इसके विपरीत श्रीकृष्णचन्द्र जी के उस लेख में वे स्थान-स्थान पर 
विद्रमान हैँ] जो च्रणुमाप्य शरोर ब्ृहद्‌भाप्य दोनों की दीदे श्रीशाह 
को इसके विपरीत तो यह कहने का मौक्यं होना चाहिये धरा कि वरद्‌ 
माप्य' मौर कुं नही श्रीपुरपोत्तप जी के निर्मित प्रकाश काही विशाल. 
रूप है अतणग्व वह उन्हीं काह। 

मेरा तो कथन दै करि वृहद्‌भाष्य' वृहद्‌ माप्य है रौर वह्‌ 
्रीवल्लभाचायं कृत है, न तो वह श्रीकृप्एचन्द्र छत है न श्रीपुरुषोत्तमजी 
कृत । दोनों ते ही च्रृहद्‌ भाष्य को ूपान्तसित किया है वह व्यापक रूप मेँ 


[१ 
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प्रकाश में सिलता है चोर तथाकथित श्रीकृष्णचन्द्र कृत उप्त अंश सें 
भी जो "गुणोपसंहार भाष्य-विवरण' नास से संङ्कित किया गया है. `.-इसके 
प्रमाण मे छननेक स्थलों पर प्रकाश श्रौ ब्रहदभाप्य फे अंशो क 
सम्बाद्‌ फिया जा सकता दै, जैत किं कु उद्धरणे से प्रकट श्रा है| 
वृहद्‌भाष्य' के मध्य प्रचलित अगुभाप्य की प्रतीके देकर ओर उसमें 
थोडा सा शाब्दिक रूपान्तर कर उसे प्रकाशः का नाम दिया गया है। 
प्रकाशः नामक कोद व्याख्या पुरपोत्तमजी ने निर्मित नदीं की ेसा 
मेरा कथन नदीं है, उन्होने उसे बनाया द पर जहाँभी हो सका है 
उन्होने शहद भाष्य के शो को श्रकाश' के साचे मे टाल लिया है | 
व्यासष्रूत्रमषस्य फा गमक 

श्रीवल्लभाचायं ते व्यासप्रणीत सू्रोंपर जा ष्य रचा 
है, उसके नामकरण के सम्बन्ध में मी विदधद्‌ गं मं विचार.पेचिच्य चलता 
है । यद्यपि भाष्य कौ पुष्पिका में “इतिश्री वेदव्याप्त-मतवतिं श्रीवत्लभा- 
चायं विरचिते श्रीन्र्यसूत्राणभाष्य" एसा लेख मिलता है, तथापि इसका 
यह्‌ वास्तविक नास है य नहीं ? यह्‌ शंका होती है । 

एेसा कहा जाता है फि-आचायं ने जिस प्रकार भागवत फे लिये 
दो दीकाश्मोंःकी स्वना की एक (सूदंम टीकाः दूसरी शवबोधिनी' नामक 
बड़ी रीका, इसी प्रकार उन्होने दो भाष्य मौ रचे थे | १. अशुभाष्य, २. 
वृहद्‌ भाष्य | 

यहाँ विशेषणतया शशु" चौर श्रहद्‌' दोनों शव्ड सपेक्त हि 
ओर्‌ इनके लिय पूर्वापर का क्रम निर करना सवसंसत नदींहो 
सकता । यदिदोमेंसेकिसीएक को प्राथिमक स्वना सानी जायतां 
रचना के समय यह तो मानना दी पड़ेगा कि भ्रन्धकतती के मानसिक 
तेत्र मे र्वनाद्रय का बीज विद्यमान था, पर यह्‌ एक क्िलष्टः कल्पना 
जेसी बात है । 

इसे विपरीत यह्‌ अधि संभव ह कि-किंसी ‡अन्धकारने 
कोर प्रथ प्रारंभ करिया दो ! विस्ठृत हो जाने के कारण समयाभाव से 
उसकी पूर्वि होत न देख उसने उसे रूपान्तर समं संकिप्त्‌ कर दिया हा; 
च्रौर रेष अवस्या में प्रथम रचित अपू रन्ध -कौ अपेत्ता संचिप् प्रन्थ 
की पूर्ति हो गई ओ्रौर आगे चलकर वह स्वतः "चरु" या सदसः नाम. 
धारौ बन गया हो | ् 
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नैता करि आआचार्य-चसि से प्रकटदहै। उन्हे म्रन्थरचना का 
प्याप्र समय नहीं भिला, वे पयंटन, प्रचार ओर सम्प्ररायिक प्रतिष्ठान 
मं ्रधिक व्यस्त रद । एकत्र निधित स्थिति के अभाव मेवे सम्पूण 
गवत्त का व्याख्यान भी पूरान कर सके, वह्‌ च्रधूरा ही रहं गया । 
संभव है हसौ करम मेँ वे तससूत्रौ पर जिघ्रूप से भाष्पर लिख रहै 
भ, लिख न सके चौर उसे उन्हें संक्षि करनापडा। दो प्रन्थोँ के 
सम्बन्धमें जो एक ही विषय को लकर रचे गये हों? एेपी परिस्ित्ति में 
स्वभावत्तः उ्के परिचय के लिये किन्ही धिश्लेषक विशेषणो 
द्मावश्यकतां होती है ओर एसी अवस्था उन्दँ शृ्ट्‌' या अणु" नाम 


च (०, 


से सम्बोधित फिया जा सकता है | 


वृहद्‌-भाष्यः के परिचय मे अशुमाप्यके अंश को उद्धूत "करते 

हए बताया गया है कि अशुमा्य उसका संिप्रीकरण दै । जैता-कर 

यः होता है परिप्ती ललमे से श्मधिकर विवृत अंश निकाल दियाना 

कर संक्षिप्र बना दिया जाता दै । यदी पद्धति श्रगुभाष्य के लिये 

पना गई दै चोर एफ दी प्रन्ध के १ बृहद, अलुदो संस्कस्ण दहो गये 

है । यदपि सूदप को वृहद्‌ बनाने के लिये भी !एेषा हो सकता है तथापि 
दसफी बहुत कम संभावना दै । 


इस उहापोह से म यह कहने को वाध्य ह किः श्रीवल्लभाचायं 
ते व्यापुत्र पर जो भाष्यरचा था उसका नास तत्वत याध्यः था | 
जेप कि सवग्रथस श्रीविदटलेश्ः प्रसुचरण ने सर्वोत्तम स्तोत्र में तत्वसुत्र- 
भाष्य' श्रदशंकः रूप मे च्रादायंका नाम स्मरण कियाहे। जपा कि 
च्राचायं कृत पूव मीमांसा-माष्य कौ पूर्वि समयामावसे न हो सकी, 
उपक्रान्तं विस्वृत तत्वसूच्रमाष्य दो भीक््पूर्ति न हो सकी चौर 
उन्होने उसे संषित्र कर रिया, यह प्रन्थदो हप मे विख्यात हो गयाः - 
१ वृहद्माष्य २ चशुभाष्य । परर समयाभाव से जैते तथाकथित 
बृहद्‌ साष्यर' पूरा न हो सका चरशुभाप्य मी, मिद्धे रागे चलकर 
्ीविद्रलेश्वर प्रभुचरण ने पूणं किया था । 


यह्‌ बृहद्‌भाष्य किसच्ंशात्कसर्वा जा चुका था, कहा नही 
1 सकता तथापि जेता उपक परिचय में कहा गया है बह प्रथमाध्याय 
के प्रथमपादीय प्रथम सूत्र फ कुं धंश तक चौर वाद्‌ से तृ० अ 
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अ० पाद्‌ ""प्रारमः से लेकर श्ट्वे सूत्र के यक्तिचितु चरंश तरतो 
मिलता हे । मध्य का च्रौर अन्त का भाय च्नुपलब्ध है ¦ इधर यह भी 
विचारणीय हे फ इसी फे समक्त ्रणुभाष्य मी वृतीय श्रध्याय कै 
द्वितीय पाद्‌ के ३३वेसूत्रतकदही दै, समयामाव के कारण आचार्य 
द्वारा जव न तो उपक्रान्तं ` बृहद्‌ भाष्यह्यी पूरा हो सका श्रौर न 
संजिप्र संस्करण रूप -अगुभाष्यः` दी, तव उनके अनन्तर सम्प्रदाय 
का मार संभालने पर श्रीष्द्रलेर ने संतिप्र च्ररुभाष्य की तो पूति 
कर दी, पर दहद्‌ माप्य जैसा का त्तेसा रह गया । या तो वह अनुपलब्ध- 
साथा या अपू, चरिहाथं अत्तएव उपेक्तित-सा ‹ सम्प्रदाय से अरगुभाष्य 
की ही प्रसिद्धि हृद रौर उसकी कईं प्रत्तिलिपियँ हो गर ! इससे प्रस्थान 
चतुष्टय का कायं निवध चलने लगा । तत्वसूत्र माष्य""अराुभाष्य के 
रूपमे साम्ने श्या गया! 

प्रागे च्ल कर ग्रन्थकारो ने अशुभाष्य प्र विवरण क्िखनां 
प्रारंभ क्षिया, ओर्‌ उप्तका साहित्य विस्तृत हो गया+ इसी बीच 
साध्य पर समथ विवरणकार उट्‌मट चिद्रान्‌ लक्ञावधि ्न्थकतां 
श्ीपुरषोत्तमजी हए ओर उन्होने उस उपेक्नित वृहद्भाष्य के अंश करो 
वड़े आदर आर श्रद्धा के साथ खकीय भाष्य-प्रकाश में प्रतिष्ठित किया, 
स्रनतर्दिति कर लिया । बृहद्‌ माष्य' अर शरुभाष्य का सम्बाद्‌ करते 
हुए उन्होने वश्यक \थलीं पर भाष्य की `` प्रतीक" ( आभास ) देकर 
"प्रकाश को धारावाहिक रूप प्रदान किया । स्वकीय प्रकाश में 
श्रीपुरूषोत्तमजो ने ठेसे भी विपुल सन्दमं लिखे है जो उनके स्वयं के 
मौलिक हे, पर जब तक व्हद्भाष्यः ओौर प्रकाशः का सहपाठ न 
किया जाय, यह्‌ विभेद प्रकट नहीं हयो सकता । उदाहर्णाथं ङु अंश 
वृहट्भाष्य के परिचय में दिये गये है । इद्‌भाष्य के नाम से उपलब्ध 
अंश जो विद्याविभाग ककरोलली मे सुरक्षित है, बृहद्भाष्य के नामसे 
नहीं है उप पर श्रीमद्‌ पाप्य' नाम लिखा है, शअरुभाष्य की उपलब्धि 
मेतो इसे निर्विशेष संज्ञासे दी सम्बोधित करना चादिये । 

श्री पुरुषोत्तमजी ने (ज० सं० {५९१४} श्रकाशः के संगलाचरणसं 
(आचायंवाचः प्रणमामि मप्य-सुबोधिनीस्थानःः इतना ही कहा हे । 
-अगुुमा्य' नाम के सम्बन्ध मे कुं कहा नहीं हं इसी प्रकार (तंव्यासाशय 
गोचरं प्रकटितु' यै मष्वमामाषितम्‌' (४) यद्यं भी उ प्रकार स्मरण 
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करिया दै । इनके बहुत समथ वाद्‌ रशिमिकार श्रीगोपेश्वरजी ने [ ज सं 
१८३६ | मी भूमिका मे भाष्य-ग्रकाशे वितेनोमि रश्म! एेसा हो 
उत्लेख किया ह । १. 

्रीपुरुषोत्तमजी के समसामयिक माष्य के 'गूढाथदीपिका"- 
रीकाकार श्रीलालुटर ( बालकृष्ण ) ने मी अणुमाष्यः नामका 
निर्देश नहीं कियाहै। वे उपक्रम मे कहते है | 

ति गीता ब्रह्मत श्रीमदूभागवतसियतं, तत्वार्थ योबद्रद्‌ भाष्ये 
तं श्रीवल्लभमाश्रये" ३... 

दस प्रग में विस्तृत उद्धरण न देकर हम इतना ही कहना 
चाहते दै कि-श्रीपुरुपोत्तमजी की प्रकाश रचना फे समय तक इष 
आ्आचायकरेत तस्वसूत्र व्प्राख्पान का नाम “भाष्य ही सिल्लता है 
संभव दै श्रीगुमांदजौ के कथनानुसार इसी संज्ञा ततवसूत्रभाष्य मी हो ! 
पर पुरषात्तभजी क अनन्तर प्रायः समी व्याख्याकार ने उसे चअ्रशुभाष्य 
नीमसंपुकराहुं । जा उन-उन टीकां की उपक्रमरिका से भासित 
ठा सकगा | अतः यह प्रमाणिता हो जाता ह कि-श्मपूरं खडित 
वृहद्‌ भाष्य को श्रीपुरुषात्तमजी द्रा प्रकाशः मे सुरता कर सिये जाने 
पर च्णुभाष्य' नाम प्रखधात ह्या । इसके अपिरिक्त नव य॒त्रतन्र 
संग्रहालयों मं भाष्य का प्रथक्‌ विस्तृत रूप मी भिला तो वह्‌ "ृहद्‌माध्य' 
केनमिसं अधिहितहा गवा | एतावता वह कहने में कोर संकोच न 
हाना चाहिये कि-श्रीमद्‌ व्याससूत्र विवरणात्मक एक ही मन्थ वक्ठभाचायं 
ते र्वा, जिसका संक्षि सूप अणुभाष्य ह्र प्रारंभिक रूप 
वृहद्‌ भाष्य | (व 

यह्‌ सव कधपिकथन चशणुः शष्ट कृ संक्तिप्राथ कोलकरदहै, 
यद श्रीवल्लमाचायं का तायं अयु" से जीवा सेत दहै तो बात 
दृनसः पर्‌ इसक [किय कदं प्रबल प्रमाण नही ह | श्रीगंकराचायं क्‌ 
अनुकरणम शारार्कि माप्य कौ तरह श्रगु जीव माध्य रखन 
कातो फं अपता नही, इसकी प्रतियोगिता मे ता वल्लभाचार्य 
दमका नाम व्र्मभाष्य' र सक्ते थे. क्यो व्रह्मजिज्ञाप्ा ही इमकां 
प्रक्रान्त प्रतिपाद्य विपय ह । अस्तु - 

अगुभाष्यनासकृ मं सम्बन्ध श्रीगोविन्दलाल्ल भट्रकोा यह्‌ भी 
अनुमान हं करि-यह नाम श्रीमध्वाचायं कृत त्ामसुच्र क साप्य अ 
भाष्य का सन्ञारा सकर पक्वा गाह । इप्के प्रमण॒ मेवे कहते है छि 


(य 
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प्रमाणं प्र०. . .व्याससूत्र | १०७ 


व्याससुच्र (२ १) के अगुमाप्य भे जो श्लोक दीसते है, वे थो ही 
परिवततन के साथ भागवत (१०-८५-२५) की सबोधिनी मे भी विद्यमान 
है, श्योर श्रीमध्वाचायं कृत्त अशुभाप्य नामक अन्थ से लिये गये है । 
मध्वाचायं ने ब्रह्मसूत्र पर तीन प्रकार का व्यास्प्रान क्षिया है, १ माध्य 
२ श्चनुव्याख्यान २ श्रणुभाष्य । चतः यह्‌ अरएुभाष्य नाम 
श्रीवल्लभाचायं का स्वयं एत्त नदीं है, एेसा श्रीमटरका मत्त है । 
अरुभाष्यमू, प्रीवल्लमाचायं बिरचित “प्रकाशित 

व्याम सूत्रों पर श्रीक्ल्लसाचायं विरचित माप्य च्ररुभाष्य 
नाम से प्रख्यात्त है । कड लोगों छा सत है कि-जिस प्रकार शंकराचायं 
करत भाष्य शरीरी `जीवास्या' करो अधिकृत कर बनाए जाने के कारण 
शारीरिक माप्य कदलाता है, उसी प्रकार अराुजौव को श्धिषरत करके 
वनाए जाने के कार इसका श्ररुमाध्यः नाम पड़ा है! कतिपयो का 
यह मी अभिप्राय है कि-च्राचार्यक्रत व्या्तसूर्रो पर एक वृदद्माष्य था 
रौर उसके संक्तिप्रीकरण रूप मेँ यह अगुभाष्य है वृद्माष्य का कुहन 
अंश मिलता मी है) जित पर पहिले विचार क्रिया जा चुकादै। 

आचायंचरण ते प्रस्तुत अगुभाष्य की स्वना प्रारंभ से लेकर 
तृतीयाभ्याय्‌ के द्वितीय पादके ३४ बेसूत्रतककी है, शेष रंश की 
पूर्तिं उनके द्वितीय श्मात्मन प्रमुचरण॒ श्रीविद्ुलनाथ जी ने । `" माध्यं 
प्रक्ाशाफार श्री पुरषोत्तमजी तथा रश्मिकार श्रीयोगी गोपेश्वरजी उक्त 
स्थान पर इसका स उल्लेख करते है । भाष्य समाप्नि के अंतिम शोक 
“माष्परपुष्पांजलिः श्रीसद्‌ाचायं-चरणाबुजे, निवेदितस्तेन तुरा भवन्तु 
मयितेसराःसेभी द्म थन की पुष्टि होती है। 

दस अगुमाष्य की स्वना जपा कि प्र स्कन्ध [ च्र० {० श्छोक 
२४ श्मौर्‌ ० स्कन्ध अ०११ शोक ४१] द० स्क० १४, ५४ कौ सु बोधिनी 
से विद्रित है सगोधिनी-स्वना के पूवं होचुकी थी, इी प्रकार 
शाखार्थं श्रौर मवंनिरंय निबन्ध की स्वना के पूवं मी दमा प्र शयन 
हो चुका था [ शा नि० कारिका ६८ तथा सवनि० का० ६८ 
का प्रकाश || 

प्रस्तुत भाष्य मे आचार्यो ते सभी आचार्यो के मत की ह्मीक्ता 
करते हर ठेसे सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जो अंतिम ह, चौर जिसके 
याद ब्रद्वसूत्रो पर फिसौ नवीन दृष्ठिकोस से विचार करन का अमी तक 


१०६ [| श्रु पूण संस्छृत-वाड्मय 


प्रसंग तहीं चाथा | जैसा कि-~ख््ययन से विदित है, व्यासद्वाया चिस्ृट 
वेद, महाभारत के अन्तः ग्रथित गीता शरोर समाधि मे अनुभूत भागवत 
अथवा ब्रह्मसूत्र दन सभी फे निधित तव्वार्थो में कोई अन्तर नदी 
पाया है) चासो मानों एक दी स्वर में उस अचिन्यानन्तशक्ति 
परत्र परमात्मा का लीला का यशोगान करते है उनमें कोड विरसत 
नही, कोड तरतम भाव नदीं ¦ 

जैसा कि-प्रथम कहा गया है व्याससूत्र चार अध्याय श्मौरं 

्रसयेक अध्याय के चार-चार पादोंकेरूपसे विभक्तदै। इन पादोंमें 

कई श्रथिकरण द जो प्रासंगिक विवेचन को लेकर चलते है । समन्वय, 
अविसोध, साधत मौर फल नामक चार च्रध्यायों में ्राचायं ने व्यापक 
दृष्टि के व्यास्यान दयया व्याप्त के अभिमत की पुष्टि करते हए अपने 
सिद्धान्त की स्थापना की ह ) जदह तक श्रीवल्लभाचायं की रचना 
का प्रन दै, उनकी स्वना मेँ प्रामाणिक शाखीयता श्चर व्यापक पार्डित्य 
परिलक्षित होता है, ठे शालोक्ति के अनुसार माव का निष्कषं निकालते 
है। पर्‌ दृधर जीँ श्रीविदुलेशर की स्वना का प्रसंग च्ाताहे, वे भी उसी 
पदति को त्रपते हए भावनिष्पत्ति के अनुप्तार शाश्च का निष्कष 
निकालने दै, दोनों "धिता पुत्रों "ऊ लेख में यदह अन्तर स्पष् प्रतीत हो 
जाता है । साधनाध्याय च्रौर फलाध्याय के कतिपय सूनौ मे यह्‌ दृष्टि 
कोण स्पष्र फलता है । जिप्तके कारण व्यास्याकारो ने दोनों कं लेखों 
का पाथक््य अनुभूत किया है । 

यह्‌ विदित नहीं हो स्रा कि आ्आचायथचर्ण इस प्रन्य को 
समयाभाव से पूरो नहीं कर सकफे ? या उसका इतना चश लुप हो गया ? 
जो कुद वर्षो के ग्रनन्तर्‌ उनके आत्मज के द्वारा पूरं हो पाया । 


इस साध्य की स्वना के अनन्तर सम्प्रदाय कं कद्‌ विद्वानांन 
उम पर विवर्ण, वृत्ति, टकाद्‌ं लिखी, निनमें कतिपय स्वतन्त्र 
दरारुयान च्रौर कुं वप्रस्य की विवेचना रूप द । 
्णुभाष्य्‌ एर्‌ साहित्य 
स्रणुभाप्य-प्रकाशः-- व्याख्याता श्रीपुरुपोत्तसजी । प्रकारित | 
स> १६६१ [ चोः मं? सीरिज काशी | 


प्रमाण प्र०"""व्याप्तसूत्र | १०६ 


भाष्य का लक्तण जैसा कि-शाशचों मे कदा गया है 
सूत्रों वरययते यत्र पदेः सूत्रानुपारिमिः। 
स्वपदानि पर वरयंयन्ते ष्यं माप्यविदो विदु" [ मरत ] 


श 


आचायेचरण ते व्याससूत्रो पर इसी टि से माप्य रचना की 
है । गंभीराथेक होने के कारण उसके आन्तरिकि रहस्य को सममने के 
लिये किसी व्याख्या की च्रावश्यकता रहती हे, कहना पड़गा 
श्रीपुरुषोत्तम जी ने इसको सर्वाश मे पर किया है । व्यास-सूतरों क 
्रनुमार श्रीवल्लभकृत उसका भाष्य भी संच्तिप्र शब्दं मे दी प्रतिपाद्य 
विषय का उ्याख्यान करता हे । तदथं अशुभाष्य के श्रथावबो के लिय 
प्रकाश नामक टीका सन्तद्र की गह है| 

“प्रकाश-स्वना के प्रति श्रीबालकृष्ण प्रमु से प्राथना करते हप 
श्रीपुरुषोत्तमजी ने उपसंहार में लिखा है--भाष्या्थं योतिगूहं प्रकृरितम- 
करोत्‌ सम्प्रदाये निवृत्ते" [वर अ० ४ पाद्‌ समाप्निं सोक {]। त्रधात्‌ 
सम्प्रदाय के निवृत्त हो जाने पर श्रीबालक्रष्ण प्रमु ने मेरे मनमेप्ररणा 
कर इम अतिगूट॒ भाष्याथ--को प्रकट कराया उन्हे प्रमुदित होमं 
प्रणाम करता ह| "सम्प्रदाये निवृत्ते का अथं करते हए रश्िमिकार 
श्रीगोपेश्वर जी कहते है फि-सम्प्रति श्रवणादि सरणि रूप साधन के होनें 
पर भी निःसन्देहं साधन की निवेत्ति हो जान से निःसन्देहं साधन सहित 
सम्प्रदाय की चिवृत्ति हो गर है" | 

देषा श्रनुमान होता है कि श्रीपुरुषोत्तमजी के समय भाष्याथं 
के सममने के लिये अध्ययत-अध्यापन आदि की प्रवृत्ति सम्प्रदायमे स 
लप्र होगरई थी, माष्य के गंमीराध्ययन की च्रोर कोई लच्य नही रहा शा। 
प्रतः तदर्थं विशदीकरण के क्तियि उन को श्रकाश' जेमी 
पमर्थं दीका रचनी पड़ी, जिससे आगे यह प्रणाली उच्छिन्न 
नहो जाय) 

"प्रकाशः मे माष्यका व्याख्यान करते हुए प्रमाश्पुरस्मर 
शाखरीय दष्ट को अपनाया गया दै, जिसमें भूमिका प्रतिपादन पूर्वपत्त, 
उत्तरपन्न चर्‌ अन्य मतों की समालोचना, खंडन-मंडन पद्धति से लिखी 
गई है ! वेदानुक्रूल तकं एवं न्य शाखो के प्रमाशणोद्धस्ण से ग्रन्थकार 
का सवंतोमुखी वैदुष्य परिज्ञात होता है । 


१९१० [ द्ु° पुण संसृत वाड्मय 


माष्य-परकाश सें शंकर रामानुज, वाचस्पति मिश्र, मध्व भिं 
मारय, प्रभाकार तऋरौर शौव अदिं व्यातसूत्र पर प्रणीत भाष्य 
सिद्धान्तो की कस कर समाल्लोचना की गदं हे । शेव सिद्धान्तकोतो 
मतसर के विरोपण से स्मरण फिया गया है। ब्रह्मसू्ं मे जहां 
द्नन्य आचार्यं श्रधिकमर्ण मेद-मानते है, श्री पुरुषोत्तमजी उसका उल्लेख 
करते है मौर श्रीवल्लभाचायं के अनुसार दी उनकी गणना करते ह । 

प्रकाश कीं सचना ्न्थकार्‌ ने स्वरचितत तत्वाथं-दीप-निबन्ध की 
आआवरण-भंग के अनन्तर की द । [ शा० तत्व० नि ८७ कारिका 
वरण भंन || 

ससा कि वृहद्भाष्ं के अध्ययन मेँ लिखा है; पुरुषोत्तमजी 
विरचित प्रकाशः वल्लभाचाय के ध्ृहद्‌ माष्यःका ही विस्तार ह। 


सष्य-प्रकोश-रशिमिः- श्रो गोत गोपेश्वरजा ते श्रीपुरुषात्तमजा 


विरचित साप्य-प्रक्ाश पर ररश्मिः नाम से विवरण लिखा दै । तेलीवाला 
के मित्र मंड वंबर द्रया सं2 १६८५ से १६६५ तक कद खण्डो में 
प्रकाशित । 
प्रस्तुत रश्य' नामक वेस्तृत दका म॒ मूलम्रन्थ अगणुभाष्य 
उसके व्याख्यान श्रकाश' दोनों के विशदीकर्ण का उदेश्यःरक्खा हं । 
रचनाकार का कथन दह कि 
“य॒दि माप्य-प्रकाशीयं रहस्य वेत्तमिच्छुथ। 
तदा पश्यत विद्रासी शरशिमि' सरषटचमल्छतिम्‌ ” [उपक्रम] 
रशमि क्‌ लेखन श्मौर रचना कृ सम्बन्ध मे वहां इस प्रकार 
उद्धरण दिया गत्रा ह -"प्तमाप्रोथमध्याः समाप रश्मिः सेवानवसरे 
देवीजीव वाचनार्थसयं म्रन्थः स्वयं गोपेश्ररेए लिखितः श्रीमोवद्धन 
नाथद्ारे श्रीरस्तु । मिति चैत्र शुक्ल १३ संवत्‌ १८६७ मंगलवासरे | 
लेखकपाखकयो-ीरायुमंगलमस्तु । एतावतो भ्रन्थस्य श्लोकसंख्या 
४२८१ अध्यायचतुष्टयस्य श्ोक-सख्या ४२६६६ श्राकरृष्णा पणमस्तु 
| _ कहन का तात्य यह्‌ कि-्न्धकार्‌ ने लगभग असुभाष्य प्रकाश 
विवरण रूप में ४२ सहस श्ल क ज्िखने का महान्‌ प्रयत्न किया है । 


जैपा क्षि विद्रद्‌वगं सें प्रसिद्ध है श्रीगोपेश्वरजी योगी श्रौर सवं 
वत्ता की सन्सानोपाधि से अलंकृत थे । यदह नाथद्रारा में निवास करत्‌ 


प्रमास° प्र०"""व्याससूत्र १ {{ 


हुए श्रीनाथजी गोवद्धनोद्धस्ण की प्रत्यह सवा करतत थ्‌, जिसमे दिवस 
का श्मधिकांश भाग निकल जाताह | फिर भी तेवा के अनवसरसं 
किसी एक प्रन्थ पर इतना विवेचन स्वयं अनि हाथ से लिखन 
एक महान चमत्कार साहे । ग्रन्थे परिशालनसेखष्ट ज्ञातो जाता 
है फि-यह जैते सर्वातुभवौ थे वैते दी क्षथवेत्ता । ^रभिमि' नामक व्याख्यान 
पर इनकी लेखिनी जिस अतिरभस क साथ चलतां हं वह दश्नायदहं। 
प्रषगोपात्त अन्य शाखो के प्रमाणोपन्यान्न ओौर उनकी संगति को दख 
कर तो कहना पड़ता है कि-यदह्‌ वास्तव में सबदेत्ता थे । 


रश्मिः टीका में इन्हने अुभाष्य ओर उसके विवरण परकश 
क[ आशय वड अच्छ दंग से प्रकट किया हे श्रति-स्म्रति-पराण आदि 
कृ वचनां स प्रत्तिपादित सिद्धान्त का दिगदरान्‌ अध्ययन कौ वस्तु दे, चौर 
सच ही इसके अध्येता क क्तिये तलस्पर्शी पंडिवय अपेक्नित दं 
घे सयं कते हं ““" 
श्रीविहलश-पादान्ज-ग्रपादवर-लामतः । 
रमं प्रकाशे व्यतनोद्‌ सचमक्छतिमीश्वरः ॥९॥ 
परौनपुन्यं च रमौ मरमादिः क्रीडया छतः। 
पोटव्यः क्षया चद्धिः, गृढत्वात्सेश्वरादपि ॥२॥ 
-वरह्मज्नः कक्रत्यश्य हूर्दस्वरज्न एव च। 
कताधशच प्रमासु्नस्तक्कति ज्ातुपश्यत ।२। [उपहार `" रशि | 
मैयास-दशन त्याय-माल्ला-- गो श्रीरघुनाथात्मञ व्रजनाथ जी 
विरचित । प्रकाशित । उसका प्रारम्भ इस प्रकार ई - 
नमामि छष्टवागीशतन्वप्रि-जलजद्रयम्‌ । 
यद्र्रास्वाद्‌ बलिनः स्वेष्पिते, साधयन्ति हि 
नुमस्तातं गिर्धिरं यत्कंपादष्टितो वय | 
जाताः श्रीपथुार्थीश्च -पाद्‌ -पद्म रस्रालयाः- ` २ 
श्रीवल्लभं गुरू नत्वा तत्छपातीखुभाप्यत 
वेयासदशने न्यायमाला तप्र्यते मया४ 
सरस्वती सं० कंकरोली [श बं० सं ४४, १०] मं विद्यमान 
प्रति शौर नासयणदास्त असनमल ट्रस्ट वंबई दवाय प्रकाशित 
प्रतिमं एसा ही मंगल्लाचसर्र है.पर प्रकाशित मन्थ वे श््रीरघुनाधात्सज 
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त्रजनाथः विरचित शब्द छपा है, जव कि वि° विभाग की प्रति में केवत 
मंगल्लाचारण के च्नुसार पितरनाम गिरिधर जी मिलता दै, प्रन्थकार का 
नाम नहीं भ्रन्थ दोनों एक दी ह पर ढं शब्दों का पाठभेद श्रवश्य हं । 


वि० बिभाग कौ हस्त्िखित प्रति प्रन्अ०्के तृतीय पाद के 
६५ सूत्र पर्यन्त दै, पर प्रकाशित प्रन्थ भर अ० के द्वितीय पाद समाप्नि 
पर्यन्त ही है । ग्रन्थकार ने प्रन्थ के विषय मे लिखा है-- 
थायांग-पंचकं चात्र विषयारि-करमादह | 
कारिकामिः प्रवद्यामि तत्राथ च यथामति ।६। 
कहने का तातपयं यह्‌ कि-ग्रन्थकार ने कारिकां के द्वारा पंचांग 
का वर्णन कर पद्य मे व्याससूत्रो का सक्िप्राथं वंन द्या दै ज्ये 
ग्ररुमाष्यानुसार है । इसके दवाय शण साँः्टृष्टि से सूरो का अथं 
स्पष्टतः सम मे आ जाता है । 
वि० विमाग मँ विद्यमान भ्रति व्रनभूपणजी कं स्वामि की दै; 
अतः तपपूवं इसकी रचना हई है । कुष्टं लोग इस प्रन्थ को इन्हीं की कृति 
मानते ह । 
वेदान्ताधिकरण-माल्ला- गो श्रीपुरुपोत्तमजी विरचित । 
तेलोवाल्ला वंबहं द्राय प्रकाशित इ। . 
ठ्याससूर्रां पर कदं अन्यमतावलेवी आचार्या के भाष्य हैः 
जिन्दुनि सून के वर्गीकरण के लिये अधिर्स्णीं को प्रयकू-परथक्न्‌ रूपम 
माना दै । श्रीपुरषोत्तमजी न प्रमाशिक्र एव युक्ति पूवक गुभाष्य 
मरे स्वीदरत अधिकरण को दही खामाविक सिद्ध किया दे । उनकी परस्पर 
क्या सगति दै! ओर च्मुक संख्या में अयिकरणोकी क्या रहस्यमय 
स्थिति दै १ इसे खष् क्रिया है । शु० सं के सिद्धान्त मं व्याससूत्रों पर 
अधिकरण पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने में इस मन्थ की 
प्राथमिकता है । 
यधिकरश-माक्ञा-- योगि श्रीगोपेश्वर जो विरचित । ब्रह्मसूत्र 
पर्‌ माप्यानुसारी अधिकरण साला केवल चतुधाध्याय पर उपरब्ध हे । 
प्रकाशित । | त त 
्धिकरण-संग्रहः-- श्री निसयराम दवाय विनिसित । अगुभाष्य 
के अनुकूल व्याससूत्रा फ अधिकरण का विचार | प्रकाशित । 
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छ गुभाष्याधिकरणाथ-कारिका -श्रीज्जनाथ मह वागसेदि कृत + 
अभकाशित । ( प्र जेटालाल शाह दारा अणुभाष्य-भूमिका में सूचित } 

आनन्द्-निधि-पीमांता-- सविशेषः प्रधमः परिच्छेदः-- 
ग्रीरणष्ोड़भघ्रपमन श्रीगोद्कुलकृष्णमदर कृत । यह्‌ प्रन्थ 
पूणं भिलता है जो अप्रकाशित है । स= मंडार वि० विभाग मैं [ शु° 
चं ० ७६; ५६ पर | विद्यमान 

ेसा विदित होता है कि-परन्थकारने इस नाम का प्न्य किसी 
विशेष आकार में बनाया होगा या बहु बना रह होगा जिसका यहं 
केवल प्रथम परिच्छद है । इसकी पुष्पिका में लिखा रै-- 
"इति आवल्लभ~चर्णकमल-पर'यण रणद्लोड़मन्रतमज गोष्घुल 
कृष्णएकृते आनन्द्निषिमीमांसायां सविशेषपरि च्छेदः प्रथमः । ध्रारंभम 
मे का दै- 

'नतस्यानन्दनिपे : शास्त्रं विशिष्ट" स्व॑वत्मनाम्‌ 
आनन्द्-निधि-मीमापता तत एषा निह्प्यते. . .ए 

परमात्मा आनन्दमय दै या नदीः श्रति्यो मे उसका एसा 
सवरूप-निरूपषण्‌ कसे किया गया १ इस प्रकार शंका कर म्न्यकरार ने श्रुति- 
चचनों शरोर चआनन्दमयोभ्यासात्‌? इस सूत्र के आधार पर श्नन्य प्रमाणें 
के इद्ररण पूर्वक सिद्धांत की स्थापना करौ है, जो शरीवज्ञभाचायं के मता- 
नुक्रूल रै । ग्रन्थ मँ प्रसंगोपात्त अन्य मतोकामी खंडनकर्‌ ब्रह्य के 
स्वरूप जगत्कतेत्वादि का संक्षिप्र विवेचन किया गया है । 

य्रणुभाष्य-विव्रृति;-- गो° श्रीविदतेशास्मज बल्लमभ॒गोश्वामि 
विनिर्मित । अप्रकाशित । सर० सं° कांकरोली में शु० कं 
सं० ४५७ पर ] विद्यमान । यह्‌ कांकरोलीध्य श्री्रजभूपणजी की 
स्ामित् की प्रति है । इसफी अन्य प्रति नहीं मिली। 

्रसतुत माष्य-ख्प्पणी चशुभाष्य कै प्रथमाध्याय से लेकर चतुधा 
प्याय के चतुथं पादीय द्वादश सूच्न-दादशाहवदटुभयं- तक मिलती 
दै जो अशुभाष्य की "एवमेव द्रादशांगेतिः प्रतीक पयन्त दे। 
मिम प्रनयं अप्राप्य या खंडित है । पत्र सं० ७३ पर समाप्रि नही दे 
त्रार॑म सें को कारिका मंगलाचरण आदि नर्दीहै। मध्य में भी पाद 
समापि का कोड संकेत नहीं दै, केवल सूत्र से पता चलता दे । 
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इस प्रन्थ में अशुमाप्य का आभास देकर उसका आवश्यक 
संचिप्र विवरण लिखा गया है । प्रथमाध्याय की समाधि पर इस प्रकार 
पुष्पिका हैः-- 

: इति ग्रीत्रहमसूत्राुभाष्य विवृतौ; प्रथमोध्यायःसमाप्न : : 
म्न्य-लेखन के श्नन्तर पाद्‌ ऋअभ्याय समाप्नि का संकेता मे प्रस्विय 
लिखा मिलता है । इसमें केवल १० अन्तिम सूत्रो का श्रामास् विवरण 
च्रौर मिल जाता तो प्रन्थ पूरं हो जाता, एसा विदित होतार क्षि यह 
प्रति कीं की प्राचीन प्रतिलिपि से उतारी गर दै, स्योफि अन्तिम ७३ 
वे पत्र पर्‌ एक पक्ति दी लिखी गह है शेष स्थान कूटा दृश्या है । 

प्रपठाद बागीश्वर--प्रीवल्लभ दीक्षितापसन श्रीवाततकरष्णं जी 


दारा विरचित । अप्रकाशित । सर० भं० कोकरोली में [ शु° बं० ४५, 
१४, १ प॑र ] विद्यमान । 

[ इस प्रन्थ मेँ प्रारंभ में लेखक-श्रम से १ से लेकर १४ पत्र तक 
्रीवज्ञभाचायं कृत अगुभाध्य की प्रतिलिपि करदी गई है) जो 
चतुथध्याय के प्रथम पाद के १४वेसूत्रतककीदहै] 

इसके अनन्तर प्रसाद्वागीश्वर नामक भाष्य-विवरशु पत्र सं० १४ 
से २३ तक लिखा गया है } यह श्रसाद्‌ वागीश्वर'नासक्र विवर्ण प्रथमा- 
ध्याय के द्वितीय पाद के १५ सूत्र तक है। इसमे स्थान-स्थान पर 
असुमाष्य कौ प्रतीक देकर उनका राशय लिखा गया है । द्वि° पाद 
संमाप्भि पर इस प्रकार पुष्पिका लिखी गई है । 

दति श्रीसवल्लमाचाय॑-चर्णए-रजोमात्रार्थिना ब्रीवल्लभदीक्षि- 
तात्मज बालकृष्णेन विरचिते प्रसाद वागीश्वर नाम्नि भाप्य-विवरसे 
प्र्मा्याय-द्वितीय पाद्-विव्रणएम्‌ | "' 

यह्‌ ग्रन्थ समग्र नदीं मिलता । अन्यत्र भी श्मभी तक इसकी 
प्मन्य प्रति करा पता नहीं चला। 

तखाणेव-माध्यम्‌ | [ छसन्द्मयायिकरण नामक म्रकेरण्‌ 
मात्रका माव | श्रीवल्लम दीक्ठितात्मज श्रीबालक्रष्णजी विरयित | 
सरण भः ककरौली में | शु वऽ मं ४५, १३ पर्‌ | विमान, 
प्रकाशित तथा अन्यत्र च्ननुपलब्ध है । 
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प्रस्तुत प्रेय पत्र सं प्से र८तक च्रपूणं दै दूसय प्रारंभिक 

अंश नही मिहता ! समासि के पद्य इस प्रकार है-- 
अयं यत्नादूात्तश्रति-गख॒-पयत्मत्व मिभवा- 
दनवारीनानां मतकल न च कोौतृहलधर 
धरी कतु प्राचां वचप्ति मतिवेश॒चममिते 
कुतो दप्ति युक्त यदि तदिह वागीय॒-मिमवः ¢ 
यंचाशद्विपपचकार्‌क महा श्रीमन्नरराजं जपन्‌ 
व्यायन्‌ पाद््रयेरृद्यमह्येयत्रं तु योपीपतेः 
्राप्यादेश॒विशेषमस्तधिष्णादोषेकहेतु हरे 
गायन्‌ काय॑मेषकल्मषहरं यलार्थितो तैखने २ 

"५ इति ओीवल्नभाचाय-पादारविन्दाथय ओीवल्लभदीक्ञास्मन 
बालछृष्एकृतं तत्वाणेवमाष्यं समाप्रम्‌ । आीरस्तु-सं० १५६१ वर्षं पोष 
वदि १० भौमवारे लिखितम्‌ '" । 

एतावता इसकी रचना का काल सं° १५६१ के पूवे है । 

प्रस्तुत म्रन्थ में स्वतंत्र रूप से व्याससूत्र फे आनन्द मयाधिकरण 
पर विचार किया गगरा है । व्याससूत्र, श्रतिवचन च्रौर अन्य प्रमाणो के 
उद्धरण से सिद्धांत की स्थापना की गहै | एकं स्थान पर लिखा है 
| पत्र २७ प०३ | एवं यथामात विभात्यह्ित. यदत्र विशषाजज्ञासा 
तहिं यथा सम्प्रहायानुसारि श्रीमद्‌ माष्यं द्रष्टव्यम्‌" अतएव एेसा मानना 
पडता रै, कि यह्‌ स्वतन्त्र ग्रन्थ ह जो प्रारभ में खंडित ह । 

्रन्थ में दो चार स्थानों मे प्रन्थकार मे लिखा दै- 

बह्म जीवमेदप्ताधनं चास्मक्ते त्रवि्ाखंडने द्रष्टव्यम्‌" [ पत्र ६ | 
“विस्तरस्तु मते गीतामाप्ये द्रष्टव्यम्‌ ° | पतर 8६ | 
"एतच्चास्ामिः यीतासध्ये विततस्‌ ° [ पत्र २० | 

वस्तरस्तु खंडने अस्मक्कते द्रष्टव्यः ° [ पत्र र| 
त्रत्रदमाहृह रिराया : [ पतर २६ | 

इस कथन से दो बातों का पता चलता है । 

( £) तत्वालेव माध्यकत ते गीतामाप्यकी रचनाकी दै जो 
सम्प्रति उपलय्थ नही है | अविद्या-लंडन नामक कों अन्य या प्रसंगः 
पात्त किसी ग्रन्थ मे कोर अंशा प्रंथ्छार का होना चाहिये ! जिसका ङ्य 
परिचय नीं मिलता । 


??६ | यु° पु० संस्छत-वाङ्मय 


५ 


(२) ग्रन्थकार श्रीहरिसयजी से अवौचीन दे ।* 

अणुभाष्य-दीक्ा--श्रीगिरीशधर जी कृत । इस नाम कौ 
टीका सनी जाती है जो अनुपलब्ध, अभ्रकाशित हे । अगुभाष्य के 
गुजराती अनुवादक श्री जे० गो? शाह ने खकीय भूमिका में यौर तेली 
बालानेभी रश्मि की भूमिका मेँ इसका नासोस्लेख किया है । 

च्प्राप् होने के कारण इसका परिचय देना असंभव ह । 

द्मगुभाष्य टीका--श्रीरामनारायण्‌ कृत । इस टीका का मी 
पता चलता है जिसे श्री जे० गो० शाह ने ओर तेलीवाला ने लिखा हे ¦ 
प्राप्ते । 

अणुभाष्य-ततम्‌-- यह सुना जाता हं कि कोटा के श्रीमथुरेशजी 
कै पुस्तक संग्रहालय में विद्यमान है, पर देखने का अवसर किसी को 
नही आया । श्रीशाह च्रोर श्रीतेलीवाला ने भी केवल इसका नाम 

(~ शः 
निरदृरा किया है । 

वेदान्त कयुदी - नामक अरुभाष्य का विवरण । किसी 
वल्लभदेव नामक विद्रान द्वारा रचित । यह मी च्प्राप्र चौर अप्रकाशित 
है ¦ परिचय नहीं दिया जा सकता । । 

अगुभाष्य प्रफशुः--नाम्नी टीका संत टीका गोर श्रीमधुर- 
नाथजी विरचित सुनी जाती है जो सम्प्रति अप्रकाशित ओर च्प्रा्र 
दै। इसका नाम र्णदोड़दाक्त पटवरारी ने अपनी प्रकाशित्त सूची 
मदियादहं। 

्रगुभष्य-िद्धान्त-दीका-- नाम्नी संसृत टीका किसी श्रज्ञात 
्रन्थकार की सची फी जाती ह । यह देखने में नहीं आई रौर न 
कहीं प्रकाशित हृं है अप्राप्र है! रण्रोडदाम पटवारी न अपनी 
ग्रकशित सुची में इसका नामोल्लेख किया हे | 

ग्रणुभाष्य-टीका--दइस नाम `की एक टीका संषकृतमें भद्र 





“संभवतः प्रसादे वागौीरवर श्रौर तत्वारौव भाष्य इन दोनों ग्रन्थों के 
रचयिता एक ही हो, पर इधके परज्ञान का कोर साधन नहीं मिला ॥ 


प्रमाख प्र०. . .व्याससूत्र | १६५ 


श्रीमंगाधर शाखी की स्च हृद सुनी जाती है अप्रा होन से परिविय 
नहीं दिया जा सका । रणद्योडदास पटवारी ने श्वप्रकाशित सुची में 
न 
दरसका नाम-निरश किया है । 
द्रण माष्य-प्रभा व्याख्या. . गो श्रीमुरलीधरजी विर्यचत्त ; 
उपलब्ध ! इसका त्रिसूत्री परिमित भाग पंच टीकां क साथ प 
श्रीरमानाथजी शाखी ने बंबई से प्रकाशित किया है । मं १६७८ 
यह अगगुभाष्याथं के विशदीकरण के लिये निर्मित हृं ह । 
व्याख्याकार ब्रहमसू्र-निमांण का प्रयोजन वतात हुए भाष्य-र्चना 
के सम्बन्ध मेँ कहते है ` ` ¦ 
शततश्च माष्यकारः सूतराकार-पवज्नतां स्यापवितु जि्ञासापद- 
सुकते सन्देहमयोजने च दढीकरतु मादौ तत्कृतं जिज्ञासापदवाच्यं विचारं त्रादि 
अगुभष्य-विवर णम्‌, . .भाष्य-त्यास्या काशीस्थ गोरश्रीगिरिधर 
जी महाराज-- विरचित ¦ चिसूप्री परिमित भाग मे पंच दीकराच्रों 
के साथ, चौर स्वतन्त्र रूप में जेठा० आस्न० ट्स्ट बब द्वारा इसका 
प्रथमाध्याय सं० १६६६ में चौर द्वितीयाध्याय सं० २००७ मेँ प्रकाशित 
किया गया | 
श्रोगिरिधरजी कृत विवरण अगगुभाष्य कं लिये उतना ही 
उपयोगी रौर विशेषाथ॑-प्रतिपादक टै जितना पुरुषोत्तमजी विरचित 
प्रकाश । इसमें मौलिक विचारधारा को लेकर व्यापक रूप में माध्य 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है । मूमिका में कहा गया है" 
श्रीकृष्णस्य कृपर्राततुखो गिरिधरः सूर्षा 
कुव विवरण श्रीमदणुमाष्ये यथामति ˆ" २०.“ 
प्रुमप्य-गृार्थदीपिका दीका. ..श्रलालभघ्रेपनामकशरीवाल- 
क्ख भटर द्वारा रचित त्रिसूत्री परिम्ति माग पांच रीका 
क्‌ माथ बंवई से प्रकाशित । प्रस्तुत ग्रन्ध का अवशिष भाग हमारे देखने 
म नही खाया] 
प्रस्तुत टीका मेँ अन्य टीका््मों कं अनुसार दही अरपुमाप्य का 
प्रतिपाद्य अथं विशद किया गया है | 


१९८ | [ शु° पुण संस्कृत वाङ्मय 


उपक्रम मे व्याख्याकार की उक्ति दै-- 
श्रुति-यीता-बहत्त्र श्रीमद्‌ भागवेतस्थितम्‌ | 
तत्वाथभ्योवदद्‌ माप्य तं श्रीवल्लममाश्रये र“ 
वेदान्त-चद्धिश्ः--बेदान्त-सिद्धान्त चन्द्रिका थी नाम से 
सिद्ध दै । श्रीरघुनाथात्मज श्री्रजनाथनी | द्वाय रचित है देषा 
श्रीगोदिन्दलाल्ल भट का कथन ह । इनके गुरु का नास श्रीवल्लभ हं । 
मेः विभाग काकरो्ली मं जो प्रति दै उस पर श्रीरघुनाथात्मज 
देवशीनन्दनजी का नाम कतृ तन लिखा है जिनका जन्म सं. १६८५ 
त्रिसूत्री परिभित भागमें इस टीकाके कतां का नाम नहीं दिया गया 
। पर फा धिष्ठित छर प्रमाणित होता है कि-यदहं रघुनाथात्मज 
श्रीन्रजनाथ जी की दही छरति है जिनके अन्य मी प्रनयं | 
प्रस्तुत टीका में अन्य रीकाश्मां के खनुमार ही अणुभाष्यका 
विवरण लिखा गया है । इन्हन उपक्रम में लिखा है । 
“तातं श्रीरघनाथास्यं वन्देह' कष्छरासदम्‌ (४ 
श्रीमद्रधुकृले रलं गुरु शश्रीवल्लमामिधम्‌ 
नत्वारुमाष्य-किवतिं प्रमां विस्तारयाप्यहम्‌ ॥५। 
अणुभाष्यपद्‌-प्रदीप--यह विवस्ण श्रीदच्छाराम महर ने 
तिर्सित किया दहै जो समग्र अशामाप्य पर विमान च्रीर प्रकश्ित ह| 
८० श्रीमस्नलाल शाखी वेब द्रासा प्रकाशित | सं १६य० 
मूकाय प्रन्धकार्‌ का कथन है 
श्रदौपमखुमाप्यीयपदानाकिवस)म्यह्मः | 
चलतु्मतां प्रमाय माष्याधस्य विनाश्रमम 
ट्च्छरापकरोतीयं दीपं दिव्य सुखावहम (४ 
स्ररुमाप्य क च्रधानुस्सन्धान कं लिये विचार करन पर प्रकाश 
अवर्ण चार यृदधरपिकाकृ बाद इस प्रहीपका ही क्रम आद्‌ 
इन्छारायमट्रन अपन पववत सथा रीकाकारों का मन्तव्य लर्‌ इस 
विवसण॒ का प्रस्त॒त शिया ह, अतः ग्रह सहन मे कहा जा मकतादह्‌, कि 
दमस अधिकांश विदानो के खमिप्राय का ममावश दै । ओर सचमुच 
विन श्रम क भाप्याथ्‌ का च्रयगाहन्‌ किया जा सकता दहे। 
गरन्धरकार्‌ त इसकी सचता अपने गुर श्रीगापालजी के नास पर 
कीया या कं कि उन्हं यह रन्ध ससपित किया दह । 
अशुषष्य-दविपपणौ- पच ग्रीगषरलालजी द्वारा रचित श्चप्रकाश्ित 
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प्रमाण प्र °` ` "व्याप्षसूत्रे | [ ११६ 


भावप्रकाशिश्ा ब्रह्म्रत्रत्रत्तिः-- गोस्वामी श्रीनरजनाथात्मजन 
श्रीकृ एचन्द्र विरचित । उपलब्ध चौर प्रकाशित तेलीवाला बंबर द्वार 
सं १६५९ 

व्यासतो पर प्रस्तुत यह वृत्ति अगुभाष्य के सिद्धांतानुार 
चनाई गद है । इसमें संेप मे भाष्य के अभिप्राय को लेकर सूत्राथं 
समाया गया है, यद्युरि दसका नाम वृत्ति ह ठथापि इसे संतचिप्र विवरण 
भी कहा जा सकता हं 

किन्दीं विद्राचों का कथन है कि इसके रचयिता गोऽ श्रीपुरषोत्तम 
जी हँ जिन्होने अपने गुर चरण के नाम से इसका निर्मांस किया है। 
उपसंहार मे प्रन्थकरौर का यह्‌ कथन है कि- 

हति श्रीषह्लभाचायं चरण)उ्जरजधनः 
कष्ण्चन्द्रस्तल-पूतर वृत्ति ततदयोरन्यधात्‌ ९. 

इससे स्षट होता है कि दृसके कर्ता श्रीकृष्एचन्द्रजी दी है ! 
श्नन्यथ कल्पना करते पर तो सवत्र ही एेसा विसंवाद खडा हो जायगा । 

्रीकृष्एचन्द्र जी श्रीपुरूषोत्तमनी के काका ओर दील्ञागुर्‌ भे। 

मरीचिका ब्रह्म्र्-वत्ति--श्रीत्रजनाथभद्र विरचित | यह्‌ 
संक्षि वृत्ति अरुभाष्य के अर्थानुसन्धान्‌ पर निर्मित की गई ह ! तली- 

¢ 

वाला वंब३्‌ द्वारा प्रकाशित 

इस मरीचिका की स्वना राणा जयपिहनी की आज्ञा से की गर 
ठेस उल्लेख है ! गोपेश्वरजी ने स्वकीय रश्मि टीकामे मी [ १, ४, ८ 
्रह्म० | इसका नाम क्लिखा हे, फलतः व्रजनाथमद्र॒श्रीगोपेश्वरजी सं 
प्राची है! 

बरहमू्राथे -कारिका--गो- श्रीदेवकीनन्दन जी द्वारा रचित 
कारिकर्पि हैजो त्रशुभाष्य के आधार प्र्‌ तरहमसू्ों के चरथ का 
स्पष्टीकरण करती है । 

यह्‌ ग्रंथ मेरे देखने में नदी राया जहाँ म्य मे ब्रह्मसूत्रो का अथं 
कई विद्वानों ते सष किया है वयँ पत मेँ भी उसको चरिताथं करन का 
यह्‌ प्रयत्न है । 


१२० | शु० ए० संसत वाड.मय 


बरह्म वत्तिः--गो° श्री जीवनाचायं ( गोङ्कलोत्सवात्मज } 
रचित । प्रकाशित । चिसूच्री परि्सित्त भाग । वा शु. पुस्तकालय 


वबर द्वारा । ६ 
ब्रह्मृत्राथे-व्रण नक्रारिद्ा--किसी अज्ञात प्रन्थकार की उप- 


लव्ध होती है जो सं कौकरौली में [ शु बं० ६७. एर ] विद्यमान 


ह । श्ग्रकाशित। 
यह कहा नदीं जा संकता कि-उपयु क्त प्रन्थ ओर यह म्रन्थ एक 


ही है या प्रथक्‌ पृथक्‌ । जवतक किं दोनों का संवाद्‌ न किया जाय । 

गुणोपसहार पादभाष्प विवरणम्‌- गास्वामा श्रान्रजनाथात्मज 
कर्णु चन्द्र॒ विरचित उपलव्थ दै जो अगुगुभाष्य के त° अ० पाद्‌ 
क २५ बे सूत्र तक मिलता ह । यह रशि नामक दीका के परिशिष्ट में 
प्रकाशित किया गया हं | 

तेलीवाला ने रश्मि का सम्पादन करते समय मू प्रति के अव- 
लोकन से निर्णीत किया है कि यह विवरण श्रीकृष्णचन्द्र जी रचित हे । 
से ¶सश्० फे दसी पाद्‌ के प्रकाश में समाविष्ट करक्लियादह, जिस से 
इसका पार्थ॑क्य जाता रहा दहं 

तेली वाला का यह भी कथन दै किं यह श्रीकृष्णचन्द्र जी त° 
त्र श्रीबालङ्कप्णजी के षटि पुत्र श्ी्रज नाथजी के पुत्र हं , रौर इनका 
जन्य मण १६५५ ० ॐ ५ हे | | 

पर= श्रीबालक्रष्य शाख्बीजी न असुमाप्य पर कुं मोल्िक 
माष्धित्य फा प्रणयनक्रियाहै जा अप्रकाशित दै अर तदात्मज पो 
कंटमणि शाखी के पाम संग्रहीत हे । यद्यपि यह च्पूर्‌ं दै, तथापि ग्रन्य- 
कार के स्वहस्त लेख र्व में विमान हाने ओर नये व्यापक सिद्धान्ता- 
नुपार विचार हाने मे माननीय दै । यह्‌ इस प्रकार दै । 

( क) श्रणु वृत्ति -चणएमाष्य क अनुत्तर व्यास-सूत्रा पर 
संतति किन्तु रहस्यप्रकाशक वृत्ति हं; जा प्रथमाध्याय कं१,२८द्‌ 
पादो पर मस्र रौर चतुथं पाट्‌ पर पूरे ह--रचनाकाल मं० १६६४ 
[ पिका सं २२, क रौर ३२,क | 

( श ) अशयुमाप्य सार अथवा अुत्रत्ति सार - इसी प्रकार 
छा मापयां बोधक अवृक मन्थहै, जो दसी समय रचित ह्म है 
रौर चअशुतरृत्ति नामक अन्ध से अलग है ! [पंजिका सं० £क च्रौर ३०क |] 
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( ग ) व्रह्ु्र-प्रकीशं विचारः व्याससूत्रौ पर शगगुभाष्य 
की हाया लेते हुए एक विचारधारा है, जो प्रथमाध्याय के द्ितोयाध्याय 
के पन्चमाधिकरण पयन्त विरचित है [ प॑० सं० १, क श्रौर ख ३५, क| 

(घ) ब्रह्म घूत्रीय पारिभाषिक शष्दाथैः--ग्पास सब्र मे 
च्राने बले विशिष्टां बोधक शब्दो का अथं अगुभाष्य के श्रनुसार 
संकलित करिया गयादहे। [ पंन्सं०१९क | 

(ड ) श्रधिकरण संख्या विचारः--तरहय सुतर पर भाष्य के 
्मनुसार अधिकरण की संख्या चनौर तात्पयं पर बिचार । 

्मरकाशित । [ प॑र पं? {७ क, २४ क तथा ३० ख] 
अणुमष्य-बाल बोधिनी टीका - श्रीधर अयंवक पाठक पूना 
दाय विरचित । भंडारकर पृना हारय प्रकाशित । 
इस प्रथ मे अरगुभाष्य के अभिप्राय को सरल भागा मं संस्कृत 
मे प्रतिपादित किया गथा है, इस टीकाकार ने वास्तव मे उरुभःष्य 
दारा व्याससूत्र की विवेचित शैली पर सुश्च होकर स्वतंत्र व्याख्या की 
दै । जो इस सम्प्रदायानुयायी की न होकर भौ इसके सिद्धान्त को पुष 
करती है, इसमे पूवं प्रकाशित सभी उपयुक्त व्याल्या विवर्णो का 
सारांश जिया गया है, चौर उसे पनी माषामें कहा गया है । इसके 
द्मधिकरण, विषय प्रयोजन पुवपक्त, उत्तरपक्ष आदि समी शद्धा्रैत 
सिद्धान्त के ्नुसार ह । जहोँ तक वना है प्रन्थकार ने इसे संकतिप्त 
रोर हात्रोपयोगी बनाने का मुरुय प्रय शिया है| 
ग्रणुभष्य-हिन्दी भाषानुगाद -प० भरी जगन्नार शाखी जी 
प्रतापगढ द्वारा विरचित । प्रथमाध्याय के प्रथम पाद पयन्त ¦ श्रप्रकाशित 
र. सं< २८१४ । इसकी रचना द्वितीय पीटाधीश श्री गिप्परलालनजी 
महाराज, इन्दोर ने च्रपने पिचरण नि० श्रीछरृष्णराय जी के स्मारक 
शूप से करना प्रारम्भ कियाथा, पर्न जाने किस म॑त्रणासे यह कायं 
स्थगित करा द्विया गया । यह्‌ यदि पू हौ नाता ते अशुभाष्य के 
हिन्दी अनुवाद कौ समस्या हल होगई होती । जव कि अ्रयुभाष्य के 
गुजराती दो-दो अ्रनुवाद्‌ प्रकाशित दै | 
स्तुत अनुवाद में रोचक शली से च्ररुभाष्यं वा अभिप्राय 
चटतका विशेष परिचय व्यासदूतरों कृ स्दह्प परिचयः मे न्िषाजावृकाहैः 
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गुफित क्रिया गया दै, चनौर विद्वान लेखक ने श्रपने व्यापक पंडिव्य 
का उपयोग क्ियाहं। 

अणुमाप्य स्वाथं दशंन-हिन्दी श्रहुवाद - पो भीकंटमणि 
शाखी विरचित अप्रकाशित श्नौर च्रपूरं [ प्र° श्र प्रथम पाद्‌ । २० 
सं {६८० | 

यह अनुवाद कोटास्थ प्र० पीठाधीश गो० श्रीगिरिधर लाल जी 
महाराज, (मी द्रारफेश लाल जी) की आज्ञा से लेखक ते स्वकीय 
अध्ययन कलमे कियाथा,परजो प्रेरको की प्रेरणा शरोर अन्य 
काये-समारम्म के कारण पूणं हं । 

अणुभाष्य गुजर-माषरानुबाद-ग्रो. भरी जेज्ञ गोवध॑नदास 
शाह द्राय विरचित । अहमदाबाद से लल्लूभाद हं हाय प्रकारित। 
सं १६८३ । दो भाग | 

प्रस्तुत प्र॑थ श्रीबह्लभाचायं के श्ररुमाप्य का गुजराती अलुवाद 
दै । इसमे मूल का शअन्नरशः अनुवाद है जो प्रकाश प्रदीप अदि 
संस्कृत टीकायां के आधार पर हे जहां तहां विषय के सष्रीकरणाथं 
परमतोंका भी उपन्यास च्मोर टिप्पणं है) रिस्तृत विवेचन द्धौर 
उपोद्धात मं प्रासंमिक विवेचना में इस साहित्य पए श्रच्छा प्रकाश 
डालते हुए शुदा त सम्प्रदाय के सिद्धान्त की सप्रमाणा रूप रेखा वीची 
गई दे । अणुभाप्य का यह सवप्रथस सापानुवाद द| 

य्सुमाप्य्ुगराद शुजराती)-प्रः श्रीगोविन्दलान, हरगोविन्द 

टर द्रारा रचित । जठानन्‌ सन टस्ट ववद से प्रकाशित सं< ८००१ 

श्रीवल्लसाचाये चरण रचित श्राभाष्य के गज॑रानवाद की 
दृमरी कड है । जो सम्प्रति प्र०््ध्यायकेरूपमें ही प्रकाशित हू 
दे । श्री गोविदलाल द्रका साभ्प्रदायिके तत्वज्ञान गंमीर शौर तल- 
स्पर्शी है यतः इस अनुवाद में सर्वापिक्तया मौलिकता सारस्य श्नौर 
गाभीय का हना त्रनिवाय हे । पूवं के गुजंरानुबाद की श्रपे्ा इसको 
अधिकृ स्प किया गया हं। अनुवादक ने उपोद्घात मंप्रामंभिक 
विप्र पर स्वेन साहित्य श्रौर सिद्धांत पर मननीय बिचार वयक्तं करिये है । 
अरुमाप्यका अप्रज अनुवाद मी कियाजा रहा है| 

„ इति त्याससूत्र प्रमाण प्रकरणम्‌- 
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॥। 


सपाधिमाषा श्रीमद्भागवत... 


१.4 
स्यकूप¶ परिचय- 


परम कारुणिक सञ्रिदानन्दमय श्रीहरि के ज्ञानावतार कृष्ण 
परायन महाप वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टादश 
सादख्री संहिता दै । जो स्वकीय गोरब के कारण सव॑शास्रौ -मे अनुपम 
त्रीर सवंविध जीवों के प्रेयश्रय फा साधक प्रघ्यज्ञ नामशूप से 
मगवदूरूप है । 

यह वेद्‌ तो नहीं पर वेदवत्‌ है । यदि इसे “इतिहास पुयएंच 
पच्चमो येद्‌ उच्यते ” के अनुसार वेद्‌ माना जाय तो इसषे सखरूगेतकषं 
की श्रपेत्ता स्वरूप हानि का प्रसङ्ग श्राता है । जौँ पेद केवल तरैवणिक 
के द्मधिकार को लेकर पुरुपाथं के प्रवतंक ह वहां मागवत त्रेवसिक ऊ 
साथहौ बिना मेदमावकेष्छीशुद्रादिके तिये मी उतनी उपादेय 
हे, शीरमवतोयहहेफि भगवदूवाणीसूप वेद्‌ की इस संकुचित 
भावना को हटाने, उसी कं अभिप्राय को भाष्य सूप मेँ व्यक्त 
करने शोर उन्मुक्त हस्त से कल्याण वितरण के लिये ही इसका आवि्मीव 
हुमा है, जो सादात्‌ परमात्मा ओ उस दैवी इच्छा का प्रतिप्ल है 
जिसके भीतर यवम्मात्र जगत के संरदण, संवदन शौर सारूप्य 
प्रदान करने की निष्ठा निहित है। 

श्रीवर्लभाचायं इसे वेद के समान पूञ्य मानते हए भी वेदवत्‌ 
मानते है । वे इसमे वेद धमं का अिव्श वत्लाते है। जसा ङि 
“कोश से अतिदेश शब्द का श्रथ कहा गया दै, निगमो मे प्रतिपादित 
समौ धर्मा का इसमें हपान्दर से विस्दृत प्रबचनदहै जो मानव मात्र के 
लिये अमृतवत्‌ संग्राह्य अथच पेय हे | 
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५ 
पुरुषाथं शरोर भक्ति 

जिस प्रकार वेद मे नित्य श्रौर काम्य, प्राकृत चौर वैकृत-- दो 
प्रकार के घर्मो का निरूपण है, भागवते मी पुरुषार्थो का निरूपश 
है । मानव के यह पादेच प्रयल प्राचीन पद्धति मँ चारं प्रकारके माने 
गये है पर नवीन अन्वेषण छर तालिक विज्ञान से पाच प्रकार के सिदध 
रेते दै। १ घमं, २ बर्थ, काम, ४ मोक्त, ५ भक्ति (स्नेहः प्रीति) 
प्रथम तीन च्रिवर्म श्रीर्‌ चायं को मिलताषटर चतु्वंगं कहा गया है 
भक्ति मानसिक वृत्ति या इच्छा नहीं है, क्योकि इच्छा तो श्रस्येक 
पुरबा्थं की होती दै । वृत्ति भी नहीं दै कोक यह साधन होते हए 
भी फ़ल रूप है | 

जिस प्रकार अन्य पुरुषां साधन्‌ रूप होकर भी फलात्मक 
्मानन्द्‌ को प्ररान करते है, चाहे वे लौकिक हौं चाहे अलोकिक 
उसी प्रकार भक्ति भो परमानन्दाप्मक फल प्रदान करती दहे, 
साधन शौर साध्य दोनों है । एक-एक के प्रति अनन्य निष्ठा मे जिस 
प्रकार पूर्वं के प्रति विराग शौर पक्ता वृत्ति जागृत होती है उसी प्रकार 
भक्ति मे भी । भक्तिमान्‌ या मत्तीच्छु पुरुष श्न॑न्य निष्टा मेंशेष का 
सी प्रकाए स्याग कर देता है जिम प्रकार शर्थी जरर कामी अन्यका। 
द्रतः भक्तिशाखर मक्तिको खतन््र पुरुषाथं ह्ये नहीं परम पुरुषाथं मानता 
है, च्रौर इसका फल अलोकिक परमानन्द-प्रप्नि । शाखो मं कदं उदाहरणं 
क वणन ह रि जिस प्रकार भमु त्रिवगं की उपेक्ञा (व्याग) कर 
दृता दै उसी प्रकार भक्तीन्छ्ु मोक्ञ तक का तिरस्कार । 

जहाँ श्रथ च्रौर काम स्वरूपानुसार सभी प्राणियों मे विद्यमान 
टै, वँ मानव में घमं के साहचयं से उनकी प्रतिष्ठा मानी जाती है चौर 
इसीलिये इन्दं पुरषाथं कहा जाता है, पर भक्ति (स्नेह प्रेम) जहां 
यावन्मात्र प्राणियों में विराजमान है वह्यं अन्य अवरिष्ट पुरुपार्थी के 
साथ वह महासानव का भूप ह । अतः निःसंदिग्ध भक्ति एक स्वतंत्र 
दुरुपाथं है, ओर सर्वोक्ृष्ट परिहाय कतभ्य । 

भक्ति ओर भागवत-- 

श्रीभागवत मक्तिजनिका सात्वत-संदहिता है, इसका मुख्यतम 

प्रयोजन अङ्गपागो के पाथ भक्ति की प्रतिष्ठा करना ह। यह सब उप 
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महापुयण के माहासम्य में सविस्तर वशित है । दयामय परमात्मा के खूप 
प्रीरि (आनम्दमयता) के एक-एक कण को लेकर ह तो यह्‌ विश्व प्रति- 
ष्टित दै “अस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि माच्नामुपजीवन्तिः "चानन्दा- 
द्य खल्विमानि भूतानि जायन्ते' श्रादि शति वचन इसी की पुष्टि करते 
ह । यह प्रीति ( भाक्त स्नेह ) प्रसर्णशील ह; आधार पात्र के च्नुसार 
पंकुचितत ओर विस्तृत दोनो रूप धारण करती हे । वह जहाँ भौतिक 
पदाथ मेँ सीमितदहये जाती है, एकांगी, ज्ुद्र वित सूप लेती है, जिसे 
मूलतः चरसंपरक्त हो जनेके कारण विनाश कामय बना रहता है। ए 
धारा जो मूल स्त्रोत से द्ूट गई है, च्रपावन, अतृ्निकर, अथच इद्रेजक 
हो जाने ते विनाशक बन जाती रै, पर जर्ष व्यापकता से उसका 
निर्बाध, निव्य अविरत संबेध बना रहता दहै वह तश्च, सन्तोष 
श्रोर परमपाव्रनता को ्ञेकर कस्याणए-साधिका भगवतो गङ्खाकेषूपमें 
जगद्बन्य बन जाती है, उसे करमषनाशन के साय पापनता कामी 
समावेश हो जाता हे। 

परमा(त्म-बिषयक भक्ति-जिसे शाखो मे "सुद्रद सवंतोधिक 
सते” कहा जाता दै, इसी प्रकार कौ दै; लो किकता से दूर दिव्य स्वरूप 
हे। रोर इसी का भागवत में प्रतिपादन, संस्थापनं है । अतः मागवतका 
अनुभवेकवेद्यं अनिवंचनीय ही .माहाप्म्य है । यह अपने दिव्य स्वरूप को 
लेकर लोर ओर परलोक दोन रो जीवन प्रदान करती हे। 

भक्ति, निःस्वा प्रम, सेह-जो भौतिक पदार्था की परिधि से 
कर अध्यात्मिक ओर आधिदैविक रूप मे आत्मरूप व्यष्ठि चमौ 
परमात्मरूप समिष्ट में होता है निगुण भक्ति कहलाता है। 

हस प्रकार की श्हेतुकी अन्यवहित भक्ति का ही निरूपण 
श्रीमद्‌भागवत मेँ किया गया हे । 

धमेशार्थ्॑च कामश्च मोक्तश्च परिकीव्येते । सर्वत्रेव पुराणेषु । 

इत्यादि मसस्यपुराण के कथनाठुखार सभो पुणणो में चतुग 

1 परिकीतन हे । धुराण-सारः नामक प्रन्थमं कहा गयादहं कि पुराण 

मक्तिके दर्शन है । एतावता उनकी पद्धति के च्रनुसार भागव्रत मं भौ 
परञ्च पुरुषार्थो का बणंन ऋौर विवरण अधिगत होता ह । यह पाँच 
पुरुषां नित्य काम्य मेद से दो-दो प्रकार के दः- 
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१. धमे~-च्रतिथि पूज्जन सत्कार आदिं नित्य । पयोन्रत आदि 
काम्य । 
काम-साश्ची में ऋतुगमनादि निस्य । आग्नीध्र का पूर्वचिति 
के ्नुसार काम, काम्य | 
३. अ्थ-न्रह्यण का कुसूलघान्यादि संग्रह निव्य । इला के समान 
पुरुपस्व का श्रथ, काम्य अथं | 
४. मोक्ञ-सायुज्य नित्य मोत । सालोक्य प्राप्नि काम्य मोक्ञ। 
५. भक्ति- शा््रोक्त स्वामाविक भक्ति का च्नुष्ठान निस्य । 
कामनाथं कृत भक्ति काम्य | 
इस परिभाषा के अनुसार मागवत मेँ सभी प्रकारो का वर्णन है| 
श्रीबह्लमाचायं नं सवनिणंय' आदि स्वसिद्धान्त-प्रतिपाःक-ग्रन्थों 
मे कहा ह कि- पुराण श्रनन्त हं ओर वे साखिक, राजस, तामस, मेद्‌ 
से त्रिविध गिने जाते हं । श्वेतवा पह कस्प के जीव त्रिविध है, अतः 
उनके धिर परत्वेन त्रिविध प्रकारक पुण उपलब्ध है । वेदव्यास 
ने उनके प्राप्तञ्य फलों का इर्ते कर उन उन पुराणो का विस्तार 
किया दै | यद्यपि समी पुराणो का फल युक्ति-प्रतिपादन है ओर वे 
फलश्रुति मे एसा ही कहते हं, तथापि मुक्ति साचिक्र पुरागों के द्रारा 
ही सभ्प्राप्रहोी 
सभी पुराणो म मुक्ति निरूपण करा एक रदस्य है \ प्रकरृतिक गुणो 
का परित्याग कर निगुण अवस्था प्राप्न करनादही मोक रै जित्तमे 
वन्धन-विमोक का चरथ दिपा ह्या ह । गीताकेच्रनुसार गुण ही बन्धन 
कत ॑दहै--| अ० १४ | यद्‌ गुण सहसा विनिवृत्त नहीं ह्यो जाति। 
साधनां के द्वारा-जो कि स्वान्कारानुसार शाखाबरण से ह्येते ईै- 
क्रमशः इनका विलय होता है। तम रजे, रज स मे, सघ 
निगु एता मेँ प्तय को प्राप्र ह्येता हे, अतः निस प्रकार तामक्ती 
जीव तामस पुराणोक्त सधनानुष्ठान से राजमिकता को मोकतरूप में 
प्राप्न कमते ह, इसी प्रकार अन्यभ । वें अन्ततोगता सातिक्‌ पुपणों 
के प्रतिपादित साधनो केद्वारा निगुएता को प्राप्रकर लेते है । चोर 
करि हरिहिनिगु एः साक्तात्‌ पुरुपः प्ष्ते. परः" "तं भजन्‌नि गुणो 
मवेत्‌ "~| भाग | आदि वचनो से भगवान्‌ श्रीहरि प्रकृति से परासर, 
अक्तरसपर निगुण दै, उनकी सेवा करने वालामी गुणौ का अति- 


„९ 
। । 
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क्रमण कर निगुण को प्रात हयो जावा है। भीभागवत इसो प्रकार का 
निगु एता-साधक सर्वो्ष्ट शख है, ओर उसमें अन्ततोगत्वा समी के 
परमानन्द्‌ामक मोत्त का प्रतिपादन पदपद पर्‌ क्रिया गया रै। 
श्रीभागवत के सतत अभ्यास, मनन शौर एकान्तमाव शव से भी 
उक्त उदेश्य कौ सिद्धि होती दै, अनुप्रहकातर परमास्मा शीघ्र हयी एेसे 
साधक श्रोता के हृष्य में निविष्ट द्योते है, कहा है-- 

धर्मः प्रोजजित कैतवोऽ्र परमोनिर्मत्वरयसां सतां 

“वेद वास्ततरमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं 

श्रीमद्धागवते मह्यमुनि कते क्रिवा परैरीश्वरः 

सदयो हचवरुदस्तेऽतर तिमिः श शृषुमिस्तत्यक्तराद्‌ । भा० ९, ९, २. 


भागवत श्रौर एराण-- 
वेदों के शाखा प्रशाखा रूप विस्तार, गीता के प्रवचन श्चौर 
उत्तर मीमांसा के रिमौण॒ तथा महाभारत प्रथन के अनःतर भी जब 
महिं कृष्णद्र॑पायन को श्रास्मसन्तोष नहीं हु, तब रन्हने भग- 
वरप्रेरणया समागत देवपिं नारद के उपदेश से समाधि में मगवत्खरूप 
दरान्‌ कर भागवत रूप मगवत्चरित्रि का गान किया छोर निवृत्ति 
निरत, परमहं, सक्ौय आत्मज, मगवान्‌ शुकदेव को इसका अध्ययन 
कराया । उन्न भवतापदग्ध महाराजा परीित को सप्राहु मे अवण 
करा कर इसके प्रव्यज्ञ चमत्कार का परिदशंन कराया, तबसे यद्‌ महा- 
पुराण सांसारिक जीवों के सकलक्रस्यपनाशन के सिये उद्‌ घोषणा करता 
चला श्राया हं । उसके द्वार श्राराधकां का अनुपम चेम दातादह। 
मःगवन की गणनापुराणोँमें कौ जामी हं। पुरास कृप्रति 
श्रीवह्ननाचायं ने कदा है--"पुराणं वेदवत्‌ पूवसिद्ध' सर्वापयोगि तत्‌' 
[ सर्वं० ति० ४८ ] अर्थन्‌ जँसा कि श्वुतिवचन है पुराण पक्वम वेद दै 
वे वेद्‌ के समान दी पवेसिद्ध ह । देद कौ अपा इसत विशेषता 
दै ि-यह द्विज चर्‌ द्विजदर खी शूद्रादि समी के सिच उपयोगी हं । 
चारो पुरपार्थं दो प्रकार के हैः--१. ईश्वर विचारित, >, जीव 
विचारित । ईश्वर विचारित वैदिक मौर जीव विचारित पौराणिक पर्‌- 
पार्थं कहलाते दै । वेद्‌ में श्वर विचारि ही पुमथंदै, ओर पुराणमें 
रनौ प्रकार के पुमर्थो का श्राख्यान दै । च्रतः वे इस रूप मं मी सवोप- 
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योगी माने गये षै । जिस प्रकार अत्मा के किये देह गेह श्रौर रपकरण 
उपास्य होते है, उसी प्रकार धं फे लिये भी तीनों सिथिति-स्थापक- 
तया श्पेक्नित दै। 
१. धर्महप च्रातमा के लिये देहस्थानीय ओत धमं है, 
गेह स्थानीय स्मार्तं धर्म, चोर 
३. उपकरण स्थानीय पौराणिक धमं है । 
खपकप्ण के बिना जसे गेह ओर देह दोनों अचिर ह उसी 
प्रकार धर्मं मी स्मातं ओ्रौर पौराणिक धमं के बिना अनुप्योगी-सा 
रह जाता है 
सभी प्रकारके पुरुषार्था श्रौर रित्यकाम्य कर्माका यथाबत्‌ 
स्वरूप पुपर के विना सममः मँ नहीं अआ सकता । तदनुसार “इतिहास 
पुराणस्य वेदं समू्वदयेत्‌ ` जसे वचन चरिताथ होते ई । पुराणं 
हदयस्मरतंःकाभीरेसादहीर्हस्यहे। धसस्वरूप परमेश्वर का श्रुति. 
स्मृति नेत्रयुगलच्रौर पुराण हृदय है । तात्पयं यह दहै कि-पुरयाणो के 
सद्योग से ही करैव्याकतत्य का परिज्ञान हो सका द रौर श्रीभागवत 
दन सन मं मूधन्य होने के कारण विशेष प्रमावशाल्ली ह । 
शाखारूपमे जते वेद श्नन्त ह, पुसण मी! कल्पमेद श्रौर 
त्रिविध जीवा के ्रधिकार-िह्पण के कारण इनकौ संख्या १८ मानी 
गद है| मपरस्त पुराण का सार श्रीमद्‌भागवत है, एतावता अष्टादश 
सारसी दृष महिता मे अटाष्टं पुराणो का समत्रेश-सा हे । यह्‌ विभाग 
मस्य पुतणए के अ्भ्िमाध्याय में, श्रीवह्लमाचायं हास प्रीत ` सव 
निखाय निबन्धः की (षत से ५?) कारिका शरोर उसके आवरण-भंग 
टीका मे बताये गये हे । स्थान संकोच से उनका निशा यहाँ नही किया 
द्रे! इन महाप्राणो के उपपुयणां का पस्विय भी वहीं से मित्त मकताहे। 
पुराणाकलत्ण पुराणामं द्वी प्रमंगोपात कहं गये हे। 
^“ सर्गास्याथ वि्तगश्च वृत्तीरत्तान्तरारि 
वशा वशानुचर्तिं तस्था हेतरपाश्रयः | 
दशमिलक्षणयुक्तः पराण तद्विदोषिद 
केरित्पञ्चविधं प्राहमहदल्प-व्यवस्थया ॥ 
दम कयनस दश लक्तण लक्लित महापुराण गओरौर पच्च लन्तण 
लन्निन उपपुराण, कटलातिं ह । भागवत दृशां त्रक््णो के सविश्र 
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कथन से महापुराण कहलाता है, इसकी शोक संख्या १८००० है | 
स्कन्ध पुराण में कहा रै-- 
ग॑थोष्टादश साहस्रो द्रादशस्कंव संयुतः 
हयव बह्म विदा यत्र वृत्रवधस्तथा) 
गायत्या च समार्मस्तद्रं भागवतं विदुः| 
इस विषय में पद्मपुराण में कह दै- 
हद भगवता प्रोक्त" चतुःश्लोक्या स्वयंसुवे | 
नारदाय त वं मह्य मवोचन्परुनये दहम्‌ । 
शुकाय व्हराताय सर तु राज्ञ मन्यवे । 
शुकोक्त' विष्णु राताय सदि व्रम्ह्वादिनाम्‌ 
श्रीमद्‌ मागवतं नाम सुनधां तमत्त; परम्‌ | 
श्री भागवत का मूल ओर सार चतुःश्लोकी मागवत दै, जिसे 
सबसे प्रथम भगवान्‌ प्रपितामह ने नारद्‌ को उपदेश दिया था। यह 
चतुःश्मेकी भागवत मेँ हि स्क ६ अ ३१ से ३३ शोक तक 
मानी जाती है। 
द्राचायश्री ने भागवत के सम्बन्ध मं / यत्रायिक्र्सय गायत्री 
वर्य॑ते धमैविस्तरः वृत्रासुरबधो नपेतं तद्‌ भागवतमिष्यते' ल तेण कद्‌ 
कर उसके स्वरूप का निदशंन कराया है । 
जैसा कि सदापुयण का स्वहूप लक्षण रै, श्रीभागवत में वह्‌ 
पूणं चनुध्यूत द । खयं वहां कदा दै- 
८८ तत्र सगोँ विग स्थानं परपर भूतयः 
मन्वन्तरेरातुकथा निरेधो मुक्तिराश्रयः 
श्रीमागवत में द्वादश स्कंव श्रीवल्लमाचायं के मत से ३३२ चरर 
दन्य के मत से ३३५ ध्याय तथा श्टारह हजार शोक है जिनमें 
उवाच श्रीर्‌ श्ध्यायान्त की पुष्पिका भी सम्मिलित दै । प्रचलित पाठो 
मे कर स्थानों पर आवश्यक “उवाचा कौ न्यूनता ह । 
मागत का वेशिष्य-- 
श्रीवेदव्यास कृत भागवत मे जिस धमंका प्रतिपादन हे, बह 
वड़ा ही व्यापक सार्वजनिक ओर्‌ निष्कपट दहै । इससे हौ वास्तविक 
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वेद का परिक्ञान होता है। श्रीवल्लभाचायं ने अम्य धर्मो के साथ 
गवतोक्त धमं की तुलना करते हुए कदा है कि छन्यत्र सभी धर्मा में 

करापटय की प्रतीति ह, जो भागवत में नदीं होती 
उदाह्रणाथ- 

१. वैदिक धम यज्ञादि के खगं फल से भ्रम होता है कि 
श्व्ग' लोक है या च्माःमरुख । क्योकि स्वगं दोनो का नाम है| 

२. सातं धमं श्राचायदि है, इनमें प्रवृत्ति-संकोचनाथं वस्तुश्ं 
के गुण दोपादि का कथन दै, जैसे शुद्ध च शुद्धी विधियेते समानेष्वपिः 
वस्तुषु | 

३. सत्यादिक भी धमं है, पर इनमे व्यवह्यराथं व्यतस्था है, 
जेते कहा दै ““खीषु नमं विवाहे च व्यये प्राण संकटे गो ब्रह्मणां 
हिसायां नानृतं स्याञ्जुगुम्सितम्‌ ? | 

ट. तप्शच्यादि योग धमं हे। परन्तु “कृषयन्तः शरीरस्थं 
मूतश्राममचेतसः'' दि वाक्यो से इसकी उत्तमता मे धरम होता है । 

तापय यह किं जहां भी विधि निषेध का सम्बन्ध है, वर्ह 
कापट्य की संभावना ह । परन्तु भागवत प्रोक्त अवण -कीत॑न श्यादि 
भागवत धम मंकी भी पएसान्दीं हं । अधिकारी प्रयोजन साधन शौर 
फल इन चारो दृष्टयो से यह्‌ प्रोज्मिनत केतव धमं सबक जिय समान 
रूप से अनुष्ठेय ह । यह मागवत धमं, भगवस्मेन, भगवत्तेवा नौर 
मगवःसाक्तालकार के लये किया जाने बाला को$ भो प्रयत्न कदलाता 

। इसमे - 

१. अधिकारि-र्प मे मानव, दानव, सुर, असर, पु, पकती 
अदि का मी सचेदन प्रयलनशील्त इसफा यनुठाता हये सकता है | 

५. ब्रयाजनरूपमं सकाम, निष्काम समी प्रकारं का इसमें 
अङ्गकार है| 

३. साधन-रूप म न केवल शाखोक्त श्राचरण अपितु निषिद्ध 
मार्नासक्‌ भाव काम, करोधमयद्रेषञ्ादिकी भी एकतानता संमिलित 
कौ गड ह. जिसके कई उदाहरण विद्यमान हु । 

£ फन-रूप मं भगवत्स्ात्ताक्कार भगवदानन्द्‌ समी को निर 
तिशयरूप में सप्राप्र होता है| 


॥, 
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एतावता इस प्रकार के विशुद्ध सवतो मधुर भागवत धमं का 
प्रतिपादक श्रीमद्‌भागवत शास्त्र अपनी प उपमा है | इसका वर्चस्व 
ही निराला है | जैसा किं कहा गया है, इसमे चतुर्विध विशेपतापै 
र्यत दृष्टिगो वर हेती है-- 

( क ) निमससर सपुरुषों के प्राभ्मित कैतव धर्म का इसमें 
प्रतिपादन होने से इपमें प्रतिपाद्य विषय कत वैरिष्टय ई । 

( ख ) तापत्रय का उन्पूलक वास्तविक वेद्य वस्तु का निरूपण 
किया जाने से इसमें ज्ञान-सम्बन्धिनी विशेषता है ' 

(ग ) महामुनि वेदन्यास कृत--समाधि में अनुभूत-होने से 
इसमे कतृ कृत महत विद्यमान है । ओरोर- 

( घ ) इश्षके अध्ययन पाठ श्रवणादि से वक्ता श्रोताकेदृदय में 
सङ्क ही परमात्मश्नवस्थिति हो जाने के कारण इसमे फल सम्बन्धिनी 
विशेषग का सा्ञात्ाए दोता ह । 

समस्त वेद्‌ पुराण शार आदि की श्रपेक्ता भागवत में रूपान्तर 
से मुहुः मुहुः पनिच्छा को जागरित करने शमर रुचि उपपन्न करते रहते 
की सबसे अधिक चम्करति दे । कदा गया दै-- 

-श्रादि मध्यावतानेषु वेराग्यास्यान-सयरतम्‌। 
हरिल्लीला कथात्राताषतानन्दितत्षत्ुरम्‌ । भादा. १३, ११ 
अर्थात्‌ वेराग्य के कढ्वे घट को इसमे द्रि कथामृत की मघु- 
प्मानेएेसा संस्वादु बना रक्लादै करिजिरुसे आदि मभ्य अवसान 
सभी मेँ श्रवण विरक्ति नदीं ह्येती ओर लालसा ही उतपन्न होती जाती 
६ । इसे पीने फे लिये स्व्रगंवासी देव भी लालायित रक्ते है। रजा 
परीक्नित के लिये जीवन देनेमें इसका रच्छ मात्र भ विनिमय नहीं 
किया गया | 

च्रन्य पुराणों की अपेक्षा इसपर एक अद्भुत प्रसंग है, जो इस 
ह्पमें हः दे । 

'कलिमल-संहति-कालनो खिले 

हरिरिति न गीयते हयमीच्सम्‌ । 

हह तु एुनसगवानरेष मूर्तिः 

परििर्तोनुपद्‌ं कथा प्रततगैः।? भा० द्रा १२. ६५ 


१६२ | [ शु° १० घृत वाङ्मय 


मानव जीवन के उद्धार के लिये घमौचरण की परम च्रावश्यकता 
है । इसके लिये च्य सहयोगियों कौ मी श्नुकरूल उपस्थिति कारण 
मानी जाती है, जेसाकिगीतामे निर्दिष्ट है, देश, काल, द्रव्य, कतै, 
मन्त्र चोर करम प्रकार इन ह्वः की निर्दोषता से आचरित धमं फलदायक 
होता है, इसमे से एक के मी विषम या समीचीन होने पर अपेक्ित 
कोमना सिद्धि नहीं होती । पर कलिकाल मे यह सब निदु नदीं मिल 
सकते । श्रीवह्लभाचायं ते कहा दै- 
कालादि धम -हतूनाममावात्‌ स्म्प्रत किल 
वेदस्छति परारानामथाः सवहि बाधिता | 
यथावत्‌ अनुष्ठान का परिज्ञानन होने से मुख्य पुरुषाथं की 
संसिद्धि में ज्रन्तराय आजाता है, एतावता किसी एसे प्रमेय बलसे परि- 
पुर हो । पसे प्रबल प्रमाण कौ आवश्यकता दै, जो असदहायशूर होकर 
मानवमात्र का समुद्धार कर सके । भागवत में वणित महात्म्य कँ 
अनुसा९ यही एक एेसा शाख है जो कलिकालादि सभी की उपेक्ता कर 
प्रयोजन की पूर्वि करा क्षकता है । कारण किं इसमें प्रमेय स्वरूप श्रीप्रमु 
का स्वरूप तेज अधिष्ठित दहै | कम॑ चनौर ज्ञानकेल्िये सामयिक इस 
कलि मेँ तो प्रस्तुत सास्वत॑संहिता का ही बोलबाला दै।, इसकी कथा 
सुन करतोज्ञान वैसम्य भक्ति का त्रिक मौ तरुण हौ गया धा। 
स्वधास में पधारते समय मगवान्‌ श्रीकृष्य्‌ ने उव'की प्राथना पर 


(ऋ 


द्रपना तेज इस शाख से प्रतिष्ठित किया था 

श्रीभागवत सव॑ वेद्‌। प्रसार दह, रस है, यह्‌ निगम कल्पतस्‌ का 
परिपक्व फल है छर शुक के मुख से संस्पृ जने के कारण तो 
भक्तिरस से सरावोर होकर अमृत को तिरस्कृत कर दते वाला हो गया 
है । हसफे चनुशीलनानन्द के राये तो निर्वाण लवण जषा कार लगता 
हं | भवल्लभाचायेका कथन हं करि--'निगम कल्पतरोगगलितं पलं 
कहन मे कात्य के श्रनुसार यहो रूपक का वणेन नही किया गया हैः 
्रव्युत अह्ञसप्मक व्यापि वेष्ुन्ठ सं प्रणव बीज से उपपन्न वेदकत्प- 
पादूपदे। व्यास ह्पमें जव मगवदवतार म्रा थवा आदि नासय 
का प्रकट हूत्रा तब मूर्तिमान्‌ यई उसका रसाप्मक फल इसलिये भूतल 
प्र्‌ लाया गया करि इससे यवन्पात्र जनौ का कल्याण हो। रसाःमक 
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वेद्‌ प्रतिपाद्य भगवानं का रस भागवत में प्रकट दृश्या दै, यह्‌ निर्वीज 
दाडिम बीजके समानरसदहीहैः इमे हेय चश कुष मी नहीं है। 


भागवत का त्रिषिध स्वसूप-- 


परमात्मा दारा रचित सृष्िदोप्रैकार कीदहै, एक रूप सृष्टि 
दूसरी नाम सष्टि। जिस प्रकार भगवान का स्वरूप सदय सर्वत्र ब्रह्मांड 
म लदितद्छतादै, फिर भी उसकी पराकाष्ठा श्रीकृष्णाबतार में दी 
उनफे श्रीविग्रह से ही मूर्तिमान हदं थी, उसी प्रकार सवं शास्र मे 
विप्र-कीणं ह्यन पर मी नामसष्टिके सोदयं की एेकान्तिक परमावधि 
मागवत शाखमें ही दृष्ठिगोचर होती है । भगवन्नामात्मक श्रीभागवत 
का स्वरूप तीन प्रकार का हैः- 

१ आधिभौतिक खस्प--खटारह दनार शोकः द्वादश सं 
च्मरौर ३३२ अध्यायात्मक होकर जो शास्र स्वरूप है । इसकी दशम 
्कधकी १२ रबी, १३ दीं चोर १४ वीं अध्याय प्रकनिप्न मानी गई है, 
मेस ३३५ अध्याय है । अधिकांश आआचायं इसी रूप मे इसे परिगृहीत 
करते है । अ्ाधिमौतिक पुस्तक रूप सं देवी भावना के साथ इसका 
पूजन होता है, जो कल्याणप्रद है । 


२. त्राध्यात्मिक्‌ स्वरूप - जिसका निगम कस्पतरो" इस शोक 
ते प्रतिपादनहैश्मौरजो सर्गं विसर्गं चादि दशविध भगवह्लीलाश्नों 
का वणंनात्मक आधार है। गायत्री इसका बीज, वेद वृक्ते श्रौर 
स्वयं फल है | 

३. आधिदेषिक स्वरूप-मगवान्‌ श्रीकृष्ण का साकतात्‌ तेज 

[१ * ि भ म 1 घौं 
स्वरूप श्री्ङ्क, जिसके द्रादश सथ {२ अङ्ग दै । प्रति दो-दो स्कधों 
मे मगवान के ६ गुरो का वर्णन होने से धमं रूप ओर स्वयं साक्तात्‌ 
धर्मरूप हं । 

भागयत कफे सन्वन्ध भं कह सकते ह कि बहु लोक दृष्टि से एक 

शाख है, मन्ध है । पौराणिक की दृष्ट मे महापुराण है, वेदान्वियों कौ 

^ + ५ + रं ( व » (^. [र 

दृष्टि मे परमहंस संहिता है, भके की दृष्टि मे साप्वत-संहिता है तो 
५ [ ¢ ५ नै (1 [र 1 १ 

तत्वज्ञ की दृष्टि मे समाधिमाषा है मौर वेष्एवो कौ दृष्टि मं भगवान 
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का साक्ञात्‌ स्वरूप दै | भागवत सब ह्र दहै । इसे सभी र्यो से 
विचारा शौर उकृष्र सिद्ध किया जा सकता है । 

वेद, स्मृति, पुराण, गीता, ब्रह्मसूत्र श्रादि मेँ बरित सिद्धारि का 
समन्वय करने पर विदित होता.दै कि दई्वरका रूप विविध होते हुए 
मौ विश्लेषणात्मक ठङ्में द्विविध माना जा सकता है। निविंरोष 
सविशेष, निराकार साकार, निगुण सगुण, सदम स्थूल) निधमक 
सधमंक, व्यक्त अव्यक्त, तिरोभूत आविभूत, प्रकट शप्रकट, व्यापक 
परिच्छिन्न । वेद तथ्‌ दुह शाख उसके एक ही अव्यक्त निराकार 
निगुण जसे दही स्वरूपो का समथनकरते हं, पर भागवत में उसके 
उभय विध स्वरूपो का नो सामञ्चस्य स्थापित सिया गया है वह वास्तव 
मे ईश्वर की ईश्वरता का समर्थक है, उसमें विशुद्ध सवधम ब्रह्म 
का सप्रमाण सोदा्रण अ्रथवा सयुक्तिक सांगोपांग दशन होता दै . श्रौर 
तदानुसार यह्‌ कहना पडा है कि यदि भगवत ने एेसा प्रयास न 
किया ह्येतातो ब्रह्म का वास्तविकरूपज्ञानमेसे बिलुप्र ही ह्य गया 
होता | इस ब्रह्य को इस परम तख को वेदान्त में ब्रह्म, समृति में 
परमात्मा शौर भागवत में भगवान शब्द्‌ कहा गया है। सम्प्रति जो 
वेद्‌ उपलब्ध दै वह्‌ बहुत न्यून है, उनका बहूत कुष्ट अश विलप्र तिरो 
भूत हो गया है, अनुपलब्ध उस वेदिक अशमे क्या था इसके 
जानने के लिये श्रीभागवत कां अवगाहन जितना उपयोगी है उतना 
श्रन्य नहीं । भागवतं ब्रह्म के सम्पूण खूपकादहमे साहाक्तार कराती है। 
यदि भागवत न होती तो असफल बक के समान वेदम निरर्थक हो 
जाना | भागवत की विद्यमारतासे ही वेद्‌ की कल्पपाद्‌ पता है 


भागवत का माहासम्य कद पुयणें में वर्णित दै, पर पद्मपुराण 
उन्तरखंड के \ से ६ अध्याय श्रौ स्छध पुराण के द्वि° खंडतान्तग॑त 
वैष्एव खंड के १ से ¢ अध्याय इस पर अना प्रकाश डा्तते है । इर 
इन्हीं सब वेशिष्टयां सरसताच्यों गमौरताश्मं के कारण यही १८ पुराणो 
फे न्तर्गत सर्वोच्च महापुराण है ¦ देवी भागवतकोजो लोग मानते है 
वह्‌ निरथंक वाग्वितस्डा हे । इस पर श्ननेक आचाय श्रौर अनेकों प्रकांड 
विद्वानों के द्वारा विरचित विविध सिद्धान्त वादिनी टीकाः इसका 
प्रबल समथंन कर दै । 
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भागवत्त शाख का समग्र प्रतिपाद्य विषय भागवतमें ही दो तीन 
स्थानों पर कहा गया दै, पर उपसंहार मेँ इसका सुन्दर सष्टीकप्ण हृता 
है, जो इस प्रकार है- 
त्त्र सरकीतितः स्राक्तात्‌ सर्वपापहरे हरिः 
नाराय हृषीकेशो भगवान्‌ प्राततां पति; 1३ 
श्रत्र क्म पर्‌ रद्य जगतः प्रभवाप्ययम्‌ | 
नानं च तदुपास्यानं प्राक्त विन्नान संयुतम्‌ ॥ ४ 
मकियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम्‌ | 
दस प्रकार इादश स्कन्धके द्रादृशाध्यायमें कह कर ४४ वे शोक 
तके समस्त वणेनीय विषय आदि का परिगणन क्रिया गया है । स्थान 
संको चवश यहाँ लिखा नदीं जा सकता । 
भागवत कथा प्रसङ्ग संवाद रूप में विद्यमान संहिता दै, 
जिसमे कै पारस्परिक प्रश्नोत्तर रौर संवाद दै, तथापि निम्नलिखित 
मुख्य ह जो उनकी अधिकारपरता का बोधन कराते है । 
६. शौनक सूत संवार-प्रारंभ से लेकर समाप्नि तक चलता है| 
२. म्ररीचित शुक संबार-दि० संव से तेकर द्रा खन्ध फ 
पष्ठाध्याय के स्तम्‌ शोफ तक दै । 
३. विदुर मैत्रेय संवाद -तृ० स्कंथ पञ्ठमाध्याय से चतुधं 
स्वध की समाग्नि वकहै। 
शद्धाद्रैत सिद्धान्त के मंदिर में भरीभागवत क्रा स्वरूप आकृष्य 
को उस लीला का बोधक है जिसमें बे श्रीगिरिराज गोवद्धंन की निकरुल- 
रार पर स्थित होकर जीवां को आश्रय-दानाथं वाम वर से आहान 
कर रहे हं । मागवत निबन्ध मं श्रीवल्लमाचाय ने कटा दै--““च्किप्र 
हस्तः पुरषो मनमाक्ारयव्यु ' ८ ॥ वहां मङ्गलाचरण करते हए 
कहा गया हैः- 
“श्रीकृष्ण सचिदानन्द दरालालायुत तदा 
सवेमक्त समृदधारे विछुरन्तं परं नुमः  भा० त० नि०? 
दाचार्यं भागवत को साक्ञात्‌ भीक्रष्ण स्वरूप मान कर द्वादश 
सन्धो का " द्वादशांगो ह वै पुरषः " इस श्रुतिषचन ॐ अनुसार उनके 
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समाधि मेँ अधिगत क्रिया है। उसका साक्ञात्‌ दशन किया है। 
“च्पश्यत्‌ पुरुषं पूएमः' इत्यादि वाक्यो से इसका उर्लेख है । पृण 
पुरुषोत्तम कफे दशेन के श्रनन्तर सवपदाथ विप्रक यथावन ज्ञान 
व्यास को हो गया। जेल किं श्रुति मेँ कहा है-- “यस्मिन्‌ विदिते 
स्वमिदं विदितं भवतीति? । तव समस्त पदाथवबोध हो जाने पर 
जो प्रमाण ललोकसीति सिद्ध श्रौर परमत सिद्ध था उसका भौ उन्होने 
समाधि मेँ अनुभव क्रिया था। अतः समाधि मे अनुभूत होने के 
काण समी सागवत समाधिभाषा है। इसके बीच मं लौकिक शौर 
परमत षप से नित्तने अंश का उन्हें अनुमव दुखा, उतना अश 
"लो क्रिकर चौर "परमतः कहा जातां है 7 

“पिर मी स्वयं व्यास के--मापास्तु त्रिविधाः प्रोक्ताः” इस 
कथन से कुदं भाग विशेए समाधि-माषा सा सिद्ध ह्येता है। यह तीनों 
भापादु प्रमाण गणना मे चती हे, क्योकि यह भी मिथ्या्थं का प्रति- 
पादन नहीं करती । ब्रह्म नानावादानुरोधि है, ओर लोक उसका लीला- 
केच हे) प्रमारकी जहां परिभाषा है बर्हो क्म जाता है कि--वह्‌ 
अबाधित ओर अनधिगत अथे का प्रतिपादक होना वारिये" इस 
हिसाब से लोकिक शौर परमत दोनों भा्राश्नों मे यह लक्ञण घटित 
नही होता । क्योकि लो{कक भाषा लोकरीति से दी दौर परमत भाषां 
पर रीतिसेही च्रभिप्राय व्यक्त करती है, उसमें क मोल्िकता नर 
होती । यह दोनां मापा समाधिभापा कौ पोपिकाए हु, अतः मुरु 
प्रासस्य दने से कोड इनका महत्व सिद्ध नहीं होता 


सान्यता-- 


शुद्धा सिद्धांत मेँ भागवत के लिये किस प्रकार कौ मान्यता 
प्रचलित है, इसे इस प्रकार समा जा सकता रै--श्रीवघ्लभाचार्य ने 
स्वकीय प्रन्थो मेँ कटा है 


१. विचार र वित्नके विना मी ओ्रीमागवत के श्रवण 


मात्रसे ईश्वर दृदयारूढृ हो जाता दै, इससे मागवत सर्वोकर ३। 
[ भार प्र° १, २ सुबो ] 


५८७ 


भागवत साकतात्‌ निगम कलपतर का परिपक्व फक्त है. 
दसक अश्रत क) मी तुच्छकर देने वाज्ते मक्तिरस का सदा पान करना 
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चाहिये । यह शुक के मुच संसपशे स ओर मी अधिक मधुर हो गया 
हे । [ भा० प्र १,३, सु° | 

३. मागवत का सरूपोकषं निम्न चार बातों से सिद्ध ईः 

( क ) प्रमेय शूप से--जिस प्रकार भगवान्‌ स्वभक्त के प्रति 
च्रसाधारण अनुभाव रखते है, भागवत भी स्वकीय चिन्तको के प्रति 
उसी प्रकार च्नुभावभमय दै, क्योकि वह मगवदूरूप है 

(ख ) प्रमाण रूप से-यहं निखिल निगमागम का सार है 
जिस प्रकार सवभ्रमाण-मूधन्य बेद्‌ परमात्मा का प्रतिपादन करता हे 
उसी प्रकार भागवत भी प्रमेय-साधक प्रमाण है । 

(ग ) असाधारणता से-भागवत जसा रस न्यत्र कहीं उप. 
तव्घ नहीं ह्योगा | 

( घ ) साघनोत्तमता से-भागवत्त छध्यासमदीप दै । अन्य 
साधनो मे तो पराबल्ल॑वी साव होता है, यह्‌ दैप ह्येते के कार्ण स्वयं 
त्म परमात्म तत्त का प्रकाशक है, सवै सुलम है | 

४. सवभय का निरथंक सायुज्य, वेदिक या भागवत प्रकार 
सेही अधिगत दहो सकतादहै। प्रर वेदिक प्रकार तो त्रैवर्णिक मत्रि 

ही उपाद्‌ दै, उन्डीं तफ सीभित दै, भागवत प्रकार से सायुञ्य 

सबके {लये सुलभ द । [ म।< द्वि° १ ५, सु | 

५. विशेपतः कलि मे घम के साधक द्रुं अङ्ग--दश, काल, 
द्रव्य शमादि शुद्धतया दलम दो गये ह, अतः धमाचर्ण से सिद्धि 
यद्यपि असंभव है तथापि धमं शाश्च के धनुसार हौ आचरण करना 
्रावश्यक है, इसमें भी दि मागवत का श्याश्रय ज्तिया जाय तो उद्धार 
द्रोर्‌ सफलता अवश्य मिल्लती दै-[ “सवं नि० नि० कारिका २२४ | 

६, वेद गौर गीताम जिं धर्म का वंन दै उसी के 
वेदव्यास ने मवं-निर्णय पूवक भगवत मेँ कटा दै) समाधि में 
नुभूनज्ञान होने के का.ण चौर इतमे भक्ति के संमिन्रणसं उस धमं 
करश्राचरण एर्ने पर पतितद्नेका मयन्हीहे, क्योकि इसमं सव- 
भय-मोचक शौर विश्वोद्धार-परायण श्रीहरि का अनुपम प्रसङ्ग वणित 
है| वर्णीश्रम धमं आदि की अपेता भागवत धमे निराप्ड दै । [| सवर 
` जित नि ८३२, ४ | 
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७, निधय श्री भागवतकेपाठसे श्रीप्रमु की भक्तिसिद्धदहोती 
है जो सर्वमनोरथ साधक है। [ सव॑० नि नि० का० २४४ ] 

८. श्रीभागवत का वृत्ति के लिये उपयोग नहीं करना चाहिए । 
यह च्माप्रहु इस प्रकार का होना चाद्ये किप्रण सङ्कर महंतो भी 
एतदथं उसका उपयोग तीं करना चाहिए । सद्‌ भावना से श्रवण कराने 
पर वह्‌ खयं वृत्ति की परिपूिं कर देती है। [ सवं० नि° नि 
२६8, ६६७ | 

ताधनं परमेतद्धि श्रीमागवतमादयत्‌ 

पठनीयं प्रयलेन निह तुकमदम्मतः #' / सवं० नि० २२५ 1 

निष्काम ओर निदेम्म मागवतानुष्ठान परमोद्छृष्ट मगवध्मरापनि 
का साधन हे। 

६. भागवते दाय प्राप्र हीने बाले फलका क्रम एक प्रकार 
से यह है--सर्वसन्देद्‌ राहिव्य, सवत्र निमंयता, परम प्रेम, भगवक्करृपा; 
श्रीर साक्तात्‌ भगवस्वेश--[भाग० नि० २२ | 


१०. भगव्रान्‌ श्रीकरष्स जव तक भूमंडल पर व्यक्तह्प में 
लीला करते रहे, उनके स्वरूप सामभ्य से ही सवका इद्धार होता रहा । 
उस समय साधन की परमावश्यकता नहीं थी। पर जत्र वे स्वधाम 
पथारे तब जीवो का संसारभय से व्राता कोई नदी रहा, एतदथ उनके 
तामाप्मक श्रीभागवत करा प्रादुभीव हृ, कृपा कर रन्न प्रीभागवत 
मे स्वकीय तेज प्रतिष्ठित क्रिया चौर तब से भागवत द्वारा ब्द्धार का 
मार्ग खुला । सवं प्रथम इसका उद हरण राजा परीति का प्रसङ्ग दै- 
( भागः नि० {० ८६ ) 

११. जगतीतल मे द्विविध जीव है, एक निवृत्तिपरायण 
दृसरे प्रवृत्तिपराथण । प्रथम कोटि के जीव तो स्त. भगवच्चरिष- 
श्रवण में संलग्न रहते दै, क्यो भगवान्‌ का स्वरूप ही इसी प्रकार 
क्‌] है| कहा गया रै-- 

त्रात्मारामाश्च मुनयो नि्न्था त्रप्युरुक्तमे 
कुवन्त्यहेतुकी मकि मित्थंभूत गुणो हरिः । ( मा०.... 1 
परन्तु प्रवृत्ति परायण जीव भगवान्‌ के प्रति धङ्ष्ट न होकर 


# 
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विषयो के प्रति श्रृ होते दै ! उन्दः जो बिषय रचा है, जहौ उन 
द्रधिक स्वाद राता है उसी ओर उनका रिभानदहोने लगताहै। वे 
होन विषय का परित्याग कर उककृष्ट कौ तरफ खि चने लगते ह । इसी 
धारणा को लेकर श्रीभागवतमें विषय सूप से भगवच्वरित्र प्रति - 
पादित छया गथा है, ओर सोक्ञ को उसका प्रयोजन नहीं बताया गया 
है । जीवन्मुक्त व्यास, नारद्‌, शुक आदिं की मी इसी ओर सहन प्रवृत्ति 
का उल्लेख करिया गय है । अतः यह मगवत निवृत्तिपरायण ओर 
रत्ति परायण दोनों प्रकार के जीवों के याकष॑ण का सहज मा है-- 
{भान्निर प्र ८१, ८३) 

१२. भागवत भगवाम्‌ द्वारा ही आविभत की गदे है। क्योकि 
उनका स्वरूप वे ही जान सक्ते हं । ज॑सा कि गीता में कदा गया टहै-- 
'“स्वयमेवाःमनारमानं वेध्य खं पुरुषोत्तम" । इम धारणा को लेकर 
“'मगवततः ददं भागवतम्‌ इस व्युत्पत्ति के साथ "“मगवतापरोक्त'” 
देसी भी इसक व्युसत्ति होती है । यद्यपि गीता भी भगवसरक्त है 
पर वह उपदेश है, पुराण नदीं है | मागवत सान्तासवहप प्रतिपाद 
पुराण है, इसमे भगवसरोक्त उपदेश भी ह । (मः० नि० वृका. 

..) शाद्‌ | 
समाधिप्रावा-| सागवत | प शु० साहित्य -- 

शुद्धात्‌ की सैद्धान्तिक दृष्टि को समने फे सिये मागवतत पर 
निस्नालखित प्रथो काप्रणयन किया गया है- 

१. भागवताथे निदन्प-- यह्‌ मन्थ श्रीवल्लमाचायं विरचित 
ताथ दीप निबन्ध के अन्तग तृतीय प्रकरण है जो-भागव्रत ॐ 
्रभिप्राय-परिज्ञानाथं निर्मित हरा है--च्रावश्यक उपलब्ध साह्य 
रे साथ प्रकाशित है| 

प्रस्तुत प्रन्थमें कारिकाग्र द्रवाय प्रतिपाद्य विप्य का निर्दश है 
स्रोर उसके आशय के लिये स्वयं प्रन्थका ने रकाशः नामक टीका की 
संयोजनाकी दै । इसमे लगभग दो हजार कारिका है जिनक 
विषय कौ गंभीरता से सूत्रात्मफ़ होने के कारण समभना कठिन-सा 
था । कहते हे आचायं चरण के निकटवतीं शिष्यवगंष्य माधव भद्र 
गङ्गाधर भटर, पद्यनाम मद्रः हरिहर मटर, ब्रह्मानन्द, कृष्णचन्द्र ओर 
दामोदर दाजी की प्राथना पर श्रकाश की र्चनाकी गह शी। 
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रचा गया है । प्रथम से लेकर चतुथं . स्कन्ध तक इसका नाम ्रावरण- 
भङ्ग" दै श्रौर वाद में इसका नाम निधन्धयोजना रखा गया दहै अ्योकि 
उतने अंश तक दी श्रकाश' टीका लपल्व्ध होती है आगे केवल 
कारिकाए है । यह्‌ कहना पदेगा कि ्ावरण-भग के अमाव मे इस 
निबन्ध की योजना बहत दुरूहं हये जादी । 

२. भागयताथप्रकाश -दिपणी--गो शौ कल्याणराय जी 
विरचित । अप्रकाशित । यह्‌ समग्र नह मिलती ३ै। 
 इसम्रन्थकातृतीय नाथं कादौ च्रश् मिलता दहै। जो 
निबन्ध की कारका सं० भम तक ही प्रकाशित है। ( ना० जेठा० दर 
फ० सं० १६६६). 

¢ 

३. मामवतथं-निवन्ध-योजना-भीलालुभद्रपनामक बालकृष्ण 
भषट्‌ विरचित । यह भ॑य सुना नाता दै श्रप्रशशित दहै) इसका कषठ 
श॒ एकादश स्कन्ध याजना" सर० मं: कांक>मे शु०° वं० सं० ५१, २१ 
विद्यमान है | 

निरंयारव प्रन्य केवृ. सरगम भाःनिः के पननम स्कन्धीय 
मंगल शोक पर लालू मटर जीने दुद्धं विचार व्यक्त किये है | श्रकाशित। 

४. भागत-प्रकस _ विभाग. गोष्ठीश्ाल रमचन्द्र भर 
समज वनश्याव भह कृत । प्रकाशित पं १६८४ । 

प्रस्तुत प्रन्थ में भागवत शाखं के चरथं प्रतिपादनानन्तर प्रसेक 
स्कन्ध फे अन्तरत प्रकरणा का श्चोर उसके भीतरी अध्यायो का अथं 
स्ट किया गया है | इसके अध्ययन से यह्‌ ससक्मेंच्ाजाता है कि 
मागवत के सकन्य प्रकरण प्रर श्रध्यायका एक दूसरे के साथ क्या 
सम्बन्ध ह | 

( प्रस्तुत प्रकरण ओर अध्याय के अथं पर्‌ छन्परत्र विवरण 
दिया गयादै) 

५, भागवत-प्रङ्हण-विभाम्‌-युजेयनुबाद । उक्तं घनश्याम 
भटर कर1--स्स्छतप्रन्य का यह प्रान्तोय मापानुवाद्‌ श्रीचिमनलःल 
शारी, सूरत द्वारा कृत। सं° १६०८८ में सूल प्रन्थ के साथ प्रकाशित । 
कोक पद्रति से इ्रके सममने में श्रधिकर सुविधा हरी है। 


॥। 
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६. मागत-निबन्धावुसारि श्रध्यायाथेः ~ म्रीगोडलाय भ 
कृत ¦ श्रीभागवत-निदन्ध के आधार प्र लिखा गया । सं० १६६६ में 
जेः अआ फंड बंबर्‌ दवाय प्रकाशित । 

श्रीभागवत तत्वानां प्रदापस्यापि या कृता 
टीकावररमगास्या गोस्वामि पुष्षोत्तमे : 
तां विलोक्य विचायौपि यथामति मयचिलाः 
त्रध्याया्थां विलिचिताः स्वमनस्तोप हेतवे ॥४॥ 
रचना के सम्बन्ध में ग्रन्थकार का कथन हे। 
घनश्याम भटर कृत प्रकरश-विमाग के समानस ग्रन्थ से भी 
गरकरणाथं का स्पष्टीकरण ह्येता है । 

७, भागवत-निषन्धाुसारि-यध्यायाथं-गुजयती माषालु- 

वाद्‌ । श्री हरि्कर शाखिकन मूलगप्रन्थ के साथ सं {६६६ मे प्रकशि 
यह्‌ अनुवाद श्रीगोक्ुलराय भटर कृत श्रध्यायाथं का भाषान्तर है] 
्नुवाद कर्ता ने छुं विवेचन के साथ इते प्रस्तुत करिया है । 

८, भागवत-निवन्ध-द्वि० स्कन्धं --मावबोधिनी टीका 
( हिन्द) भाषानुवाद ` पं ओररमानाथजी शाखिद्ुत द्वि स्कन्ध का 
प्रथम च्रध्याय मात्र। द्वि स्कन्ध की सुबोधिनी ऋअनुबाद्‌ के साथ संर, 
१६६८ मे प्रकाशित । 

इसमें श्री वघ्लभा चायक्रृत निबन्ध के द्वि° स्कन्धीय प्रकरेण का 
हिन्दी मैं खण्थं हे । 

भाग वताथनिबन्ध-- गुजराती भाषानुवाद- श्री केशवराम 
काशीरामजी शाखेत ! प्रकाशित शुद्धादरेत ससद अहमदावाद 

इंमे मूल प्रन्थ के ६ से ४ खन्धतक चआशयको उसकी टीका 
त्र योजना चदि विवरणो के श्राधार्‌ पर प्रान्तीय भापामे कारि 
कारकं थं के साथ श्राचायं करत प्रकाश के आन्तरिक रहस्य को 
षछसफाया गया है । 

भागवत निबन्ध का प्रतिपा विषय 

( १) शाखार्थ, (२) खन्धाथ, (३ ) प्रकरणा, ( ४ ) प्राध्या- 

व्याधं :-- 
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ओरीवह्लभाचाय॑ ते भागवत के सात र्था को एक सूत्र मे निबद्ध 
कर सिद्धान्त रौर परब्रह्म श्रीह्ृष् की रसस्वरूपिणी लीला का वणन 
दिया है | उनका कथन है-- 

५9) शास्रे (२) स्कन्धे (र) प्रकरणे (%) ऽध्याये 
(५) वाक्ये (6) पदे (७) ऽत्तरे | 
एकारथ' सप्तधा जानन्‌ अविरोधेन, मुच्यते ॥ 

अर्थत श्रीभागवत मे सात अवान्तर विभागोंके परिज्ञानसे 
त्रथवबोध करना चाद्ये । उसके सम्पूणं शाख का चरथ, उसके स्कन्धौ 
का अर्थ, स्कन्धो के अन्तर विद्यमान प्रकरणो का श्रथ, श्रौर प्रस्येक 
प्रकरण के अध्यायो का च्र्थ. उसके मध्यमे मंफित वाक्य-श्लोकों का 
थ्‌, वाक्यान्तःपाती पदां का अथं, अथच पद्ान्तवता अक्तेयका अय्‌ 
-परिज्ञान होना परमावश्यक दै । जब तक शाखाधीदि सातौ चर्यो को 
एकरूपता से-अविरोध से-जाना न जायगा उसका स्वारस्य प्रकट न होगा । 
एकार्थं रूप परज्रह्य श्रीकृष्ण ही अविसयेध से सात स्वरूप ह रौर मातो 
एकस्वरूप हे, इस प्रकार का परिज्ञाता दी मुक्ति का अधिकारी 
हाता हे 

( १ ) शाल्लथ-जेसा कि प्रथमकहाजा चुका दै :-भागवत 
प्रमेय स्वरूप श्रीकृष्ण द्यी है । परमपुरुषः श्चुत के कथनानुरार द्यदश- 
रद्ध है! मो भागवत साक्तात्‌ परमाप्म स्वरूप दै, यह्‌ सिद्ध होता है। 

“र्तीद्र द्वादश स्कन्धपुरारहरिरव स्रः| 
पुरारहरः स्वसू्यशब्दतो च्रथेतः च ॥? 

सो इस भगवत्‌ स्वरूप का प्रतिपादन करना ही इस शाख का 
मुख्य अथं है। 

भगवतुस्वरूप बिविधि लीलायां से जानाजा सकता हं। किसी 
वस्तु को सममने के लिये दो प्रकार के सुर्य लक्तण होते है--१. काय 
लक्षण, २. स्वरूप लर । किसी वस्तु को कायं से पहिचानना या 
स्वरूप से । अलौकिक ब्रह्यजो प्राद्रत इन्द्रियां से ग्राह्य नहीं है, 
श्मपनी इन्छासे दही प्राह्महैकायसे ही पहिचाना जा सकता द! अतः 
परमात्मा के ज्ञान के लिये उसकी कायपद्धति का, लौलापरिकर का 
निरूपण होना चाद्ये तदथं भागवत में उसी सगं विस्गं आहि दश 
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विध लीलाश्र का दिग्दशन कराया गया है ¦ अतः सोँगोपाङ्ग इस स्वरूप 
का साक्तात्‌ कराना ही भागवत का ल्य है शौर एतदर्थं ही इस शाख की 
परवृत्ति है । एतावता यह इसका सचि शदथ है | योग की व्यान- 
परिपाटी मेँ दर क्री चिन्तना के विषयमे स्वयं भागवत ने कहा है-- 


““चरदौन लीला हतितेक्तरो ल्लसद्‌ अ.म॑ग संसचित मयनुरहम्‌ । 
शतेती चिन्तामय मेन मीश्वरं यावन्मानो धारणया वतिष्ठ ते॥ 
भा० धि २, १२। 
इष छोक को सुबोधिनी में श्रीवह्लभाचायं ने “त्रदीन लीला 
अदि दस विशेषणो से भागवत की तृतीय से लेकर द्वादश स्कन्ध पयन्त 
दृश लीलाश्रो का संरेत करिया रै क्योकि वे भगवान्‌ श्रौर भागवत के 
रूप मे कोद अन्तर नहीं देखते । विस्तार भयर से यहाँ उसका कथन नहीं 
किया गया है | शोक की प्रथम श्रद्धली का एक-एक शब्द एक-एक 
लीला का बोधकर है । 

(२ ) स्न्धा्थ- पाए के लक्तणानुसार महापुराण भागवत 
मे सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मन्वन्तर ईशानुकथा, निरोध, 
मुक्ति शौर श्ाश्रय इन दस लीलाच्मो का कथन है । लीत्ताश्रं के श्रवस्‌ 
करने का अधिक्रार किसे है! उसकी योग्यता कसी श्रपेक्षिते हं ?, उसमें 
क्या गुण होना चाहिये ? च्रादि सहज जिज्ञासा होती दै श्रत: किसी 
स्थान पर इसका भी निरूपण श्रपेक्लित है । इसके साथ ही ताके 
लिये किन-किन साधनों की अपेता होती है ९, कौन से अङ्ग आवश्यक 
है ९, यह मी विचारणीय रै, शरोर यह्‌ बातें प्रथम ही जाननी चाहिये । 
एतातता यह सब भागवत के द्वादश स्कन्धो मे निरूपित हु दे। 
फलत : प्रथम में श्रधिकासी काटितीयमे साधनका शरीर तृतीयसे 
लेकर द्वादश तक सगं दि दशविध लीलाच्मों का सविस्तर 
प्रतिपादन । इस प्रकार द्वादश ल्ीलाश्रों का कथन भागवत क 
१२ न्धो में है। 

इन प्रत्येक स्कन्धो का कायं कारण सम्बन्ध दै , पूवं न्ध उत्तर 
स्कन्ध का कारण अथवा साधन ह ¦ यद्यपि प्रत्येक मे प्रथक्‌-प्रथक्‌ बातों 
का कथन दै तथापि वे एक दूसरे से सम्बद्ध ह जिसे इसं प्रकार समा 
जा सकता है-- 
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१, अधिकारी का निरूपण प्रथम स्कन्धमेंहे। 

२. वे त्रधिकारी साधन सम्पन्न होने चाहिये । साधन युक्त 
पुरुष द लील्लात्रवण कर सक्तं है, अतः अवण का आङ्ग का निहूपण्‌ 
द्वितीय स्कन्वाथं है । 

३. प्रथम लीला सगं-सृष्टि रै, अतः तृ० में उसका कथन है | 

ट. सृषटिमें नीवहयी मुख्यै, तरतः घष्टि-जीबों के विसं 
धमौदिपुरुषार्थं का वणन चतुथं खन्ध मेँ कहा गया है । 

५. युरुषाथं सिद्ध पुरुप करो उन-उन की मयादा के साथ 
संस्थापित करना । स्थान, पचम सन्ध का अथंहे। 

६. मर्यादास्थित जीवां मे से किन्ही पर अनुप्रहु-पुष्टिकरना 
पष्ठका अभिप्रायरै। 

नः भ धवि (५ ८ 

७. जो पुष्ट ह उनङ़ वैपम्य दोप की विनिवृत्ति के त्थं वासनाचर 
--उति--का निरूपण सप्रम सन्धां हे । 

८. वासना कौ जिघ्र्ति के तिये जिन सद्धर्मो की उपादेयतां 
होती दैवे अष्टम में कहे गये है। 

६. निवृत्तदोप श्रौर सद्म परायण भक्तां का चरिप्र नवम स्क 
म कहा गया हं जिससे उनका स्वरूप जाना जञा सके । . 

१०, भक्तां की आसक्ति-निरोध~मगवान्‌ में हयोतादै, अतः 

1. । ३ ५ | [8 
श्म में उनके स्वरूप्वोधाथ श्रीकृष्ण के चरित्र का प्रतिपादन हृ्ा हे । 

११. आसक्तं जीवां की स्वरूप ज्यवर््थिति सूप मुक्ति का 
एकादश म। 

१२. त्यवस्थितों काभगवदाश्रय द्वादश स्कधाथंहे। 

दम प्रकार समग्र दवादश न्ध एक दूसरे से पृणंतया सम्बद् है| 

भागवत-निबन्ध' मे सातञ्रर्थो मेंस प्रथम चार शसख्राथं 
प्रकरणाथ, स्कन्धा ग्रौर अध्यायाय का प्र्तपादन किया गया 
तदनन्तर अन्य कीन वास्य (ऋक), पद शरीर अक्त्रो का अर्थ 
सुबोधिनी में स्पष्टतया कहा गया ट 


प्रमाण प्र“ समाधिभाषा | [ १५६ 


( ३ ) प्रफरणथं-्र (४) श्रष्यायार्थ्‌-- न्धा तदन्तर्मन 
्रषरणाथं तथा तदन्तःपाती अध्याया पर गोष्ठीशाल श्रीघनश्याम भट 
ते भागवत -प्रकरए-विभाग' में चच्छा प्रकाश डला हैः-जो स्कन्धो 
के अनुसार इस प्रकार दहै- 

१ -प्रथम खन्धाथं । अधिकारि-शोता वक्ता का निरूप 
{ १६ अ्रध्याय ; | 


ग्रधिकागी 
1 

। 1 ॥ । । | । 

प्रकरणाथ-क,. साधारणाधिकारी ख-मध्यमाधिकारौ ग--उत्तमाधि° 
(अध्याय १,२,३) (अ्र०४, ५६, ) (्र०७से १६) 
३ र १३ 

कृ, प्रफरण पाधाणाधिकारि-निषश्पश-- 

१ अध्याय मै-प्रोता के जिन्ञापुघ ओर क्त के श्रुतभागवतल्व 
का बणेन दं 

२ अध्याय में--श्रोता के माःसयंरहिष्य शरोर वक्त को 
चातुयंस गुण का कथन है । 

३ अध्याय मे--ग्रोता की अवर प्रीति ओर वक्त के गृहयज्ना- 
नवव का कथन है । 
त, प्रकरण-पध्यमाधिकारि-निरूपण-- 

% अध्याय मे--्राता श्रौर वक्ता को भगवलछपा का बरन है । 

५ अध्याय में--भ्रोतां वक्ता दोनो के मगवबदीयत्व का वणन दै । 

६ त्रध्याय मै--प्रोता ओर वक्ता दोनो के भगवदेकत्व का बन द 
ग्‌, प्रफरण-उत्तमाधिकारि-निशूपण-- 

५ अध्याय से चरण २, हस्त २, जानु २, बाहू २, स्तन) 

१६ अ० पयन्त। ह्य १, शि £, 

( १६--त्र० ) अंग ओरश्रंगीरूप से एक अभिक, इस प्रकार 
(२ ऋण्हे। 
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अ धिकारि - निरूपणरमक प्रथम स्कन्ध में इस प्रकार प्रकरण 
विभाग दै अधिकारी प्रथम मध्यम ओर उत्तम सेदसे त्रिविध होते है, 
अतः इस स्कन्ध यें तीन प्रकरण रै। 

(क. ) साधास्णाधिकारि- प्रकरण में श्रोत्ता अर वत्त दोनो 
के समान गुणौ का संकलन अपेक्षित है । जिसमे वक्ता के लिये 
जिज्ञासुख, अमात्सय श्र श्रवणाद्र यह्‌ तीन गुण अवश्यमेव 
अपेक्लित है, इसो प्रकार श्रोता के लिये श्वुतभागवतत्व, चातुथं श्रौर 
गुहयज्ञानवन्ता यह श्षेचित है, इस लिये एक-एक अध्याय में इनका 
उक्त रूप मे कथन है  एतद्थं तीन अध्याय इस प्रकरण मे विद्यमान हे । 

( ख. ) मध्यमाधिकारि-प्रकरण मं भी इसी प्रकार श्रोता वक्ता 
कं तीन-तीन गुण च्रपेकलित हँ, जिन्हे एक-एक अध्याय के द्वास्‌ कदा 
गया है । ओता के गुण है १ मगवच्छरपा, २ मगवदीयत्व,३ भगवदेकता- 
नस्व । यही वक्ता के लिये परमापिदचित है ! अत" तीन अध्यायो से इस 
प्रकरण की समाग्नि है | 

(ग ) उत्तमाधिकारि-प्रकरए मे हृद्‌ वेराम्यक्तव की अयेन्ञा 
होती दै, चर वह भगवदेकतानता से सिद्ध ह्योती है । भगवान्‌ पूरं 
पुरुषोत्तम स्वरूप होने से उनके द्वादश च्रं का तथा अङ्गीरूप से उन 
कं प्राधिक्ष्यकेक्लिये एक च्मौर, इस प्रकार तेरह अध्याया मे इस प्रकरणं 
की समाप्रिहयेती है, 

इस प्रकार तीन प्रकरण शरोर १६ अध्यायो में श्रधिकारि- 
लिष्पणात्सक प्रथम स्कन्ध कर प्रतिपादन है । 

र--द्वितीय म्कन्धाथे-साघन-निरूपण । ( १० अध्याय ) 


साधन 
। 
| । 
प्रकर श ~ क~तत्वध्यान ख-दलप्रसाद्‌ ग~ मनन 
३ (अध्याय १९२) (अन्३,४) (० ५से १०) 
२ स्‌ ६ 


क- प्रकरणश - ततवध्यान-निषूपण 
{ अध्याय में-स्थूल ध्यान का निरूपण है । 
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२ अध्याय मं-सूदम-स्वरूप-ध्यान का निरूपण है । 
ख, प्रकरण हृ्रसाद निष्पण-- 


३ चअरध्याय मे- श्रोता के हृससाद्‌ का कथन है । 
४ अध्याय मेँ--वक्ताका हृसरसाद्‌ वर्ति है| 


ग. प्रकरण मनन-निरूपण दो प्रकार का होता ईै-- 
१ उत्पत्ति से तीन अध्याय मे- 


* अध्याय में- अनिस्य मे जनन बरन से--जड रूपतया 

६ अध्याय में- परिच्छिन्न मे समागम से--जीव रूपतया 

७ ध्याय मं-- नित्य अपरिच्छिन्न मं समागम ते--भगवत्‌- 
पराक्र्यतया | 

ध ( 
भगवस्प्राकस्य दो प्रकार का है (१) त्रादेश (२) श्रवतार 
दो उत्ति से तीन श्ध्याय मे- 

८ अध्याय में आशंका--निरूपण । 

६ अध्याय में--उत्तर-कथन | 

१० अध्याय मे--फत्त-निहूपर्‌ । 

इस प्रकार साधन निरूपणात्मक द्वितीय स्कन्ध में प्रकरणीय 
विभाग हः-साघनः, १ तत्वभ्यान, २ हृत्प्रसाद, ३ मनन इस मभेद सें 
तीन प्रकार का है रतः यँ तीन प्रकरण चौर दस अध्याय है । 

( क ) तत्वभ्यान स्थूल श्रौर सूच्म मेदसेदो प्रकार का होता 
दै । अत. इस प्रकरण मंदो प्रकार की श्रपेक्ञाहं। 

( ख ) हृखसाद -दार्दिक ्रसन्नता-ग्रद्धा सूप होती है। शद्धा 
भी ओता ओओरर्वक्ता के सम्बन्ध से द्विविध अ्रपे्नित दै अतः यहीं भी 
दो अध्यायो से उसका कथन है । 

( ग ) मनन -उः्पत्ति श्रौर उपपत्ति के कारण दो सूप होता है 
ओर्‌ यह प्रस्येक जनन, समागम ्रौरप्राकश्य मेद से द्वः प्रकार का 
होता है, अतः यहां अध्या से इसका विवेचन दै। मनन-जड 
( जिका जनन होता है) जोव (जिसका समागम होता दै 
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परमात्मा (जिसका प्राकर्य ह्येता है) से सम्बन्धित ह, एतावत) 


श्समे षट अध्याय ह । 
इस प्रकार द्वितीय स्कन्ध सै तीन प्रकरण ओर दस अध्यायौ 


से साधन-अङ्क का प्रतिपादन मिलता हं | 
३, स्कन्धाथे । सगं क्लौला निरूपण । ( ३३ अध्याय ) 





ध 
सगं 
; 

| 
प्रकरण--क-लौ परिक सं ख~--अलो किक सगं ! 

बन्धस्ृष्ट मुक्ति सट 

( ध्याय १ से १६) (० २०से ३३) 
( १६ ) ( १४ ) 


फ, प्रकरण - बन्धं सृष्टि--५ अवान्तर प्रकरण । 
६--१अन्से& तक्‌ गुणातीत सृष्टिक्रा वणन दहै। ( ६ अध्याय) 


२--७ अन्से६ तकसगुणसृष्टिका व्णनदहै। (३ अध्याय) 
2--१० अ० से ११ तक्र काल-सष्टिका कथनरै। (२ अध्याय) 
४--१२ ० मेंतस्व सष्टिका वर्णन है। ( १ अध्याय ) 


-- १३ श्र०से १९ तक जीव-सष्टि उपोद्घात है| (७ च्रध्याय) 
इस प्रकार १६ श्रभ्यायां मं पच्छवा बन्ध-प्रकार से सेष्टि का 
निषूपण प्रथम प्रकरण में है| प्रीशफाचायं के अभिप्राय से यह 
प्रकरण विभाग हे। 
त, प्रकरण--युक्ति घृष्टि ५ अवान्तर प्रकरण । 
£--२० ्र० से ४ तक्र तत्वमुक्तिका वर्णनरै) (५ अध्याय) 


७--२५ अन में काल मुक्तिका कथन ( १ अध्याय) 
८--२६ श्र० से २७ तक गुणातीत मुक्तिका वर्णन है। (२ अध्याय ) 
६--रः ० में सगुण मुक्तिका बरन है। ( १ अध्याय) 


६०-२६ अ० से ३३ तक जीव-मुक्ति का कथनदहे। (५ अध्याय) 
दस प्रकार १४ अध्यायो से मोक्तप्रकार से खष्टि का द्वितीय 
परकर में निरूपण है । यह्‌ शुकाचायं के अभिप्राय से है। 
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(क ५ % 

मत्रेय ऋषि के अभिप्राय से इस स्कन्ध मे १ अधिकार प्र 
२ सषि प्रकरण ३ चपपत्नि प्र० श्रौर फल प्रकरण एेसे चार्‌ ऋ्रौर 
परवान्तर दश ही प्रकरण दै । इसका विशेप विवरण घनश्याम भद ने 
भागवत प्रकरण विभागमे क्रिया है। 

सगीरि दशविध जलाएं वृतीय से लेक द्रदश तक दस 
स्कन्धो मे वशित की गदे ह । तरतः इस स्कन्ध मे सर्ग-सष्टि-लीला का 
वणन है । सृष्टि लोकिकं अलौकिक भेदसे द्विविधदहै, अरत मुख्य दो 
प्रकरण ह । यदह दनां सृष्टि तेतीस प्रकारको हात्ती हं । दरहदारण्यक 
के निदैशानुसार्‌ ३३ देवता ( द्वादश आदिय, एकादश सद्र यौर आठ 
वपु ) तथा इन्द्र च्रौर प्रजापतिरूप से दै, अतः इसमे ३३ अध्याय है| 
ग्रह अलौकिक सुश्रि-मेद है । 

लोकरिक खि मी ८८ तल घौर चदुर्विंध मूतवीज श्मौर कालल 
दस प्रकार ३२ प्रकार फी होती है अतः उसमें मो यही अध्यायहें। 

लोकरिक-बन्ध--सुष्टि मं अवान्तर पाँच प्रकरण है, १ गुणतोत 
सष्टिः २ सगुण खष्टिः ३ काल सृष्टि. ४ मुक्त जीव सृष्टि; ५ भुक्त जीव 
सृष्टि उपोद्घात वणन । 

गुणातीत सषि में ६ अध्याय रहै, बद्‌ तत्व चनौर कायं मेद्‌ से 
दिविध चौर प्रतिदन्व निवृत्ति, शुद्धि, तीर्थाटनं श्मौर श्रवणासक्ति इन 

रको मिता कर बंणत करने से इसमें ६ अध्यायो की त्रपेताहै) 

सगुण प्धृष्टि सायिक, जल, तामस त्रिविध भेद वाली है 
दतः इस प्रकरण मं तीन अध्याय श्रपेक्नित है | 

काल स्थूल च्यौर मूदम भेद से द्विविघहं अतः काल-घ्ष्टि 
प्रकरणमेदोशखण्ह्‌ 

मुक्त नीव-~ष्टि एको प्रकाप्की ह गतः एरी अध्याय है | 

मुक्तजीव-मष्टि के उपोद्घात का वणेन माद अध्यायो से 
किया गया है । । 

इस प्रर १६ ग्ध्य ख बन्धका षिस्तार शहा गया ह| 

जेना कि उपर्‌ कहा गया दै मुक्ति-खष्टि मी पाँच प्रक्र कौ दै, 
धतः शसते भो पचि फकप्ण दहै ओर ४ ध्यायो से इसक्रा 
निरूपर है । - 
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नृच्त्वमक्तिक प्रनयं पचिश्०् ह । एकस माके # उपाद्‌ घातं 
ऋ चीर चार से पुत्प-मुक्ति का प्रतिपादन हुश्राहं। 
कालमुक्तिनिरपण्‌ द्वारा मुख्य भक्ति का कथन दे, जिसक लिये 
एक्‌ हयी अध्याय है। 
गुग्णतीत मुक्ति लीला निरूपण मे दा अध्यायो सं ज्ञान का 
निरूपण है । 
सगुख मुक्ति लौला-प्करण मैं एक श्रध्याय से योग का निरूपण ह 
जीवमरक्ति लीलाश्रकरण मं पहि एक अ से योगशेषायूत्त 
भक्तिशा नि ह| वाद्र दो द्ध्यायो मे वेराम्य दो च्रभ्यायों से क्ली जीव 
मुक्ति चरः कथन है | 
दस अक्ति-सष्ि-प्रकर्ण मे १४ अध्यायो सं प्रतिपादन है | इनमें 
वित दयाख्यानों के अध्ययन से यह्‌ षव सहज ही ससम म चखा जाता 
है | विस्तार भप्से यदं प्रसंगो का नाम निदैश नहीं किया गया दह 
दसं प्रकार सगं लोलाषूप तृ स्कन्धके १६ अन्मे १० प्रकरणं 
बन्ध च्मौर्‌ मुक्ति द्विविध सरष्टा प्रतिपादन द| 


४--चतुध-स्कन्धाभथं विसमं निरूपण ( ३१ अध्याय ) 


धिमगं-- पुरुषे | 
| । 


[ ॥. 1 1 
प्रकरण क~-धमः स~~ अध्‌ ग --द्ाम पघ~~मोक्त 
$ (अ एस) [अन्य ८: (= {३ २३) (अरम्‌४ सर३१) 
५ ‰ ९५ = 


¢ प्रक्र्ण-थयं पुरुपाथ्‌ 
१ अध्याय स ७ ठक. ५ च्भिण्रोम, = उक्थ, ३ पाडशी 
५ इतिरत्र, २ श्राप्र, ६ शर्याम्‌, 5 वाजपय, साति धर्मा का बणंन। 
२ प्रकरण--द्थ पुद्पायं। 
= न्यायन १२ तक्र. { साधनम, माघ्यम्‌, ३ मनूपदरश् मं 


५ अ ४ दोपनिव्त्ति मे, ५ फल प्राप्रि से, 
7 ¢ 
६ प्रकरण --काम पुस्पाध्र । 
१२ शय द तक; अवान्तर ३ प्रकरण † 


(१९ब्प) ४ परर्स्ग्रदिथर प्रः, मर्वछम प्र, ४ न्द्‌ क्सुष्र, 
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४ प्रकरणए--मोक्त पुरुषाथं | 

२४ अन्से २१ अ० तक्र । ९ ब्रह्मभाव प्रकरण, पाँच ध्यायस 

(८ अ० २ सायुस्य प्रकरण, तीन अध्याय से| 

अलोकिक विष्ग-पुरुपाथ एकत्रिशदं दवताव्मक है । द्वादश अ 
मादित्य, एकादश रद्र, माठ वतु-्स कारण तन्तिरूपणाथ ३१ अध्याय. 
है । ्रिमर्गः पौरुषःस्प्रतःः इस वाक्यानुसार विसर्गं मगवन्माहाल्य का 
ज्ञापक है । माहास्म्य-ज्ञापन पुरुषाथ चतुष्टय के दान से विदित होता, 
द्मतः चापे पुद्पाथं के तिरूपणाथ इस स्कंध गे चार प्रकरण है | 

प्र० प्रकरण में दक्त की धम-सिदहि का वर्सन है, यह धमं उपरि 
निदि स्र विध यज्ञरूप है| इस कारण इसमें सात श्व्यायद्। 

द्विः प्रकरण मे ध्रुव की श्रथसिद्धि का कथन है| यह +क्त 
पच प्रकास्सेदोती पमे पाच अध्याय ह्‌। 

तती प्रकरण सें प्रथु कौ काम-सिद्धिका कथन दै। काम एका 
दश इन्द्रिय जन्य दै छतः तन्निरूपणाथे एकादश श्ध्य्राय इस काभ्‌ 
प्रकरणसे दै (काम मी प्रथिवी क आर्बिभाव, > सरवकाम, ३ सकाम 
हप से विविध दै, शतः उसमं कीन श्रवान्तरं प्रकरण दह । 

च० प्रकरण सं प्रचेवाश्माक मोक्तसद्धि क्रा प्रसङ्ग दं} माक्त 
१ ब्रह्मभाव २ सीयुञ्यकूपसे द्विविध है चरतः दो श्रवान्तर प्रकरण है। 
प्रथम-्रह्मभाव भोक्त पञ्चपवास्मिका ि्या से सम्बन्ध रखता रै, अतः 
इसके तिथिं पंच अध्याय द द्वितीय-साधुस्य सोदे साधन, प्रसाद्‌ शौर 
फल कूप से सिद्ध होता है यतः उ्षके तीन अध्याय है| 

दसं विसम पुद्षाथ लोला का निशू्पण चतुथं स्य मेँ र प्रकरण 
दरा ३१ अमे कियागया है| 

५- पृष्ठत स्कंधार्थं स्थान- निरूपण (२६ अध्याय ) 

१ स्थान शब्द्‌ फे रूदाथं--स्थितिवि जय-$ अनुसार प्र पर्त 





न्द ~ ज द 
स्थात वङ्कएद विजय 
[स - 
- प्रकरण शकृत पदाध-जय पव-ाप्-जय 


( ^ १ से २४ तक) ( छ०> २५. ५६ ; 


१४६ | [ शुर पु स्कृत व्राङ्मयं 


£ म, द 
६ पष्ठ र्छन्धाय-प्राषस- निरूप -( १६ श्रष्याय ) 
पोषश--पष्ट 
| | ६ 
प्रकरण क. नाम ध्यान ग. अच॑न्‌ 
३ (अ०श्ये६) (चअ ९५} { ० १5८, १६ ) 
वण कतेन स्मरण । रूप के १४ गुण । बाह्य श्नौर अभ्यन्तर । 
१ प्रकरण नाम--मे श्रचण, कीतंन रौर स्मरण की त्रिविधता 
क कारण १ सेद त्रभ्यायरहै। 





२ प्रकरण ध्यान रूप सम्बन्यी १४ गुणो के कारण ४ से १ तक 
चतुरश अध्याय में बरत द 

३ प्रकरण अर्चन, वाह्य चौर आभ्यन्तर मेद्‌से द्विविध दहै, अतः 
इसके लिये १८, १६ दो अध्या है। 

स्थित पदार्थ की अभिवृद्धिको पेषण कदते है । यदी प्ट 
श्र वाच्य वह्‌ तत्व है जो पुष्िमागं का मूह्न आधार है, प्रघ्ुत षष्ठ 
स्कन्ध में हसी अनुग्रह का वणेन दै} ध्योपणुं तदनुग्रहः” ओरौर “कालादि 
याधकःच्नुप्रहापरनामा वीयं परिशेष रूपो मगव द्रमः पुषं सुवोधिनी 
की परिभाषाके ्रनुसार जीवक काल, कमं, स्वभाव .का भी वाधक 
होकर भगवान काजौ विशेष पराक्रम रूप अनुग्रह जीरो पर्‌ प्रकट 
होता है उसे 'णौपर्‌' कह जाता द । 

यद्‌ चअनुप्रह नाम, ध्यान च्रीर अचेत को निमित्त बना कर प्रकट 
होता है अतः इस स्कन्ध में तीन प्रकरण है! 

क. नाम, वर्‌ कीतनं च्रर स्मरसात्मक त्रिविध भक्ति प्र 
द्राधारिति है अतः इम प्रथम प्रकरण मै पक स तीन अष्यायद्रास 
इसका वरन हुश्रा है ; 

ख. ध्यान. मग्वद्र सं नम्नन्धितिहं | ख १४ युर बाजल र 
श्रवः मे १८ श्रध्याय दुवेनन ६४ श मे इस्र्‌ निहपश है 
भगवान व्राहरिं चौदह गुणौ त पयय दने हं 


४, स्वप्‌ स मोक्षप्रदं ह २. र्ससे आनन्दप्रदं हं 
ध [स १ £ = ज 
३. गन्धसे भक्तिपरद ह ४. स्पशं से सक्ापहासी है 


€ 


परमार त्र० ` -समाधिभाषः | [| १५६ 


„ नाद मे मनोहर दं ६. योग सै शाप प्रवेश-परद्‌ है 
रेष से कालमोक्घद है ८.“ स्वामी रूपसे सर्वमृखदाताषै 
६. हीन मावसे दुःखप्रदहै 15. केवल रूप से सकला्थप्रद 
१. प्रमीत--ज्ञातङ्ञान रूप से योगप्रद्‌ ह 
२. मेद रूप से मृघयु प्रद १३. यथास्थित रूपसे ानप्रदहै 
१४. स्नेहसे वश्य ह | 
दस प्रकार ध्यान-प्रफरण्‌ मे १४ अध्याय है जो्से १७ तक ह 
ग. चेन; वाह्य छर आभ्यन्तर मेदसे द्विविध है श्रत: १८ 
र्‌ १६ इन दो अध्याया से इसका वणेन है | 
सके अतिरिक्त जसा कहा गया है पुष्टि कम॑, दाल चर्‌ 
स्वमाव की बाधिका ह--दतः इस षप मं उसका रकन्धाथं इस प्रकार 


होग 


€ 
.॥ 


ए क । 


1 1 


क. कर्म पांच प्रकार के हेतुश्नौं पर अवलैविव दै-! अधिष्ठान, 
२ कती, ३ करणए--इन्दिय, ४ चेष्ठा; ५ देव । भगवदूनुप्रह इन सवका 
धक होकर फल प्रद होता है शरदः इरे जिय १ पे ५ अध्याय 
धाणत्‌ ह । 
छ. काल, द्रादश माषाःवक द । पुष्टि फल कौ वाध द अतः 
हसक लिये ६ से लेटर १७ तक्‌ द्वादश अध्याय वणित हू 
ग, स्वभाव, देव च्मौर खार सदसे द्विविध दै अतः धटे 
भ्यायमें दव सनौर ६ वेमे आसर स्व्माविके बाधका प्रतिपादन हे 
इस प्रकार पुष्टि (पोर्ण, अनुग्रहं ) का निरूपण १६ अध्यायं 
से किया गया है जिसमें तीन प्रकरण ह। 
७--सपम सन्धाध--ठहि कूमेवासमा-निरूपये (१५ अध्याय) 
(~. 
उति--कमंवासना 
| 
| 1 
प्रकरणा क, चसद्रासना ख, सद्रास्ना ग. मिश्रवासना 
(१से५ अ) {६ से१८अ०)} {११से १५ अ०) 
फ चपर्व अचिद्या पवपव सविदा * एं पवर अविद्या 








१६९ ] [ शु° ध संस्कतं वाड मयं 





| 
क~ च्माध्यास्मिक ख~ शआ्रपिदरैविक ग-्ाधिभौतिक 
(पोँचश्म०) ( पांच अ) ( पांच अ०) 
१ प्रकरण--१ से ५ अध्याय तक श्रसद्रासना के अविद्या के पोच 
परव का निप दै । 
> प्रकरणए--६ से {2 अ० तक सद्रा्ठना से अविद्या क पांच पर्वा 
का निकूपण है ¦ 
३ प्रकरण--११ से १५ अ० तक्‌ सिश्रवासना से अविद्या के पांच 
पर्वा का निरूपण दै । 
प्रवा कर्म आध्यात्मिक रादि मद्‌ से त्रिविध ई चरर 
्रस्यक ॐ अविद्या के पांच पव होते दै, एतावता प्रत्येक मे एक-एक 
अध्याय का प्रसंग है| अविदयाके पाव परवः--! सखरूपाज्ञान २ देहा- 
ध्यास २ इद्दियाध्राम ष प्राराध्यास ५ अन्तःकरणाध्यास है! 
किच कमं के गीता के अनुसार पाच देतु सेवे है- 
१ अविष्रान २ कतं ३ कर्ण चेषा ५ देव | इम प्रकारं 
पवो आध्यात्मिका मद्‌ से पन्द्रहुप्रकारङेद्‌।, 
टन सप्रम स्कन्ध सें जिषे क्वासना का निरूपण है, र 
जिम उति क्लीन्नाकटाजानादे, यष्टि मं भगवान का एक प्रकारका 
चीव के प्रति पपात भात देता दै, जिषस मुष्टि पं उनके प्रि 
प्य्‌ दोप सहजह) आजाता हं । इस दाप्‌ क पारह्‌यथं यह्‌ कं 
गया है कि--प्रयु स्वकृत सखद कं अनुसार वामना कें श्नुरूप जीरं 
करो फल प्रदान कते, एतावता वामना मे वचनं के किप उसका 
बिवचन्‌ करना अपेद्िन देवादहं । जीवां कौ यह्‌ बाष्ठनाएं उक्त प्रद्र 
म पचदरा प्रकार की हो जाती ह, यह व्रताने केलिये पन्द्रह अध्याय 
इस म्कन्थ यं पनिष्नित ह| 
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स॑ 


४ 


इस प्र फार पन्द्रह खध्याय शओमीर्‌ तीन प्रकरण मे उति लौलाका 

निरूपण किया गया हे, जिसके भरतयेक अकरण मे पांच पांच अध्याय है ¦ 

द--ऋष्टमे स्कन्धाथे-मन्वन्तर-सद्रम-निरूपषण । ( २४ अ° ) 
मन्वन्तर--सद्धमं- 


, 





| | | 
प्रकरण क. हरिस्मरण ख. दान ग. स्वोक्तनिर्वह्‌ { घ, मस्स्य चस 
ध ( १से४अ^) (५ से १९०५ (१५ से २३ श्न०) (रध वां अर) 
४ © ६ १ 


१ प्रहरण-९ से ४ अ० तक धमं, अथं, काम, मोक्-चतुर्विध 
पुरुषार्थं का वणन हे । 

२्‌ प्रकरण-५ से १४ अ० तक दस अध्यायो में गुणो के मिभित 
तव च्रौर निगुण इस तरह दश विध दान का निरूपण है । 

३ प्रकरण-१५ से २४ अ० तक ६ अध्यायो में दानोक्त प्रकार के 
अनुसार नव विध स्वोक्त निर्वाह का प्रतिपादन हे । 

र प्रकरण-२४ वे अ० मे एक अध्याय से धमेवक्ता मरस्य वतार 
का प्रतिकथन्न दै । 

इसं प्रकार अनुप्रहीत-पुष्ट-मन्तौ के आचार निरूपण सै सद्धम- 
सदाचार का निरूपण मन्वन्तर लीला कहलाती हे । 

( ह° स्क० सुबो प्र० १ श्लोक ) 

मनु च्यादि महर्पिं हारा प्रोक्त महान्‌ धम्‌ त्रिविध दै-९ श्रापत्ति मे 
हरिस्मरण, ५ संपत्ति मे सर्वं दान, चौर स्ोक्त वचन का निवह । 
इस स्कन्ध मेँ इसी त्रिविध (सद्धमं का प्रतिपादन दै, इस त्रिविध धमं 
ॐ वक्ता स्वयं मल्स्यावतार-धारी श्री हरि दहै, अतः श्रन्त -मे उनका 
चरत्रदे। 

इस प्रकर २४ अध्याय श्रौर चार्‌ प्रकरण में अष्टम स्कन्धाथं 
की मन्वन्तर सद्धर्म निरूपण लीला का प्रतिपादन दे । 

६--नवम स्कन्धार्थं शशातुकथा निरूपण ( २४ अर ) 

प्रकरण ¢ 


४ [ना क नीं 


| ^ भ्त-3 
क. हरिकथा ख. हटिमि्त-कथा 


१६२ | | धु° पु० संसृत वाड.मय 


देशानुकरथा का फल 














। | 
ऋ. दुख निवार स. सुख प्रप्र 
४.६ | | 


¦ सगुणभक्तद्वारा २ ज्ञानीभक्तद्मरा ३ भगवच्चरि्रद्राय भक्तद्रारा भगवद्रारा 


| | | ( 


१६ छत) ({व्वा अर) | (४ स २३ द्म०)(र४वोंद.) 


( १६वा; धरा, {बां अध्याय) 
सदाचार मे विष्णु भक्तिका नाम &शानुकथाः कहा जाता है| 
(.भा० द्विः सु भ्र० १ शोक ) 
नवम स्कन्ध में ईश च्रौर उनके अनुवर्ती भक्तां की क्था है, 
इसके श्रवण का फल द्म प्रकार काद, १. दुःख निवारण चौर 
२. सुखमप्राप्नि | | 
६, प्रकरग्या--दुःख-निवारण्‌ चारे प्रकार स संभवदहै। 
१ मगुस मन्ताद्रायाजो गुगसद स न्दविय होति है. शौर 
इसीकलिय १ मे ६ अ तक्र उनका यमन हं | 
= क्ञानीमक्तद्रागजाएक प्रकार काटे. श्नः {श्यं 
उमकः वणन ह । 
६ भगवन्चरित्रि रागा, जाक्रस. ज्ञान, मक्त. इस मदम तीन 
प्रकार द, अनः १८ मलकः १४८ द ८ नक कमणः उनका वंन । 


1 


रं 


= प्रकरगा-मुख-प्राप्रि दा प्रकार स सभव द-- 

१ भगव्दनुवती--मनः द्राग्‌ जो त्रिदिध्रशुण अदस नो प्रकार 
त्र निगु म्यक ष्क इसतरद {८ ग्रकारके हेन ह, अतः यहां 
क्रशा. १५८ से लेकर (दैवं च्र<नकनो अर में हमक वंन हे । 
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२. मगवदूद्यशजो एक प्रका काद, ग्रतः एक श्र चोढबीम 
छे द्वारा इसका प्रतिपादन है | 
इशानुकथा सूप नवम स्कन्ध में सूर्यव्ीय भक्तां के दौर 
मगवान ओ राम के चरित्र १२ अ० म वशित ई, १३ से २४ तक चन्दर 
वंशीय भक्त ओर श्रीकृष्ण के चरित्र की सुच्‌; इत प्रकार २४ अ 
द्सस्छंथमे दै । श्द्वें चन्म कथित निमिवंशकासंव॑ध मूरथवंभा ॐ 
साथ दने से उस त्र<्का संबंध इधर भी गिना जातादे। 
{ ०--दशम स्फषाथ-निगेध निरूपण (अञ ८७ श्रोग ३ प्रकिपत) 
निरोध 
क 
। | | 
प्रकरण १ जन्प्र, २ताससप्र. ३ राज्सप्र. ४ सादिक प्र. ५ गुण प्र. 
५ श्न) (तअ) (र्न त्र) (२१ अ०) (€ अ°) 
? प्रकरण-- अन्म प्रफण {१ से %अ०) 
3 
व्व न | 
यह प्राकृख्य--१ वासुदव £ संकषण रभ्रद्यम्न ४ अनिरुद्ध 
(यअ) (१अ<) (१अग (१ अरग) 
२ प्रकरण तामस प्रकरण ५ सं३२ य०)-(२८श्र०) 
। 


क जने यायम 





| 1 = ~ 
प्रमाणप्र> प्रमयप्रः माधनप्र० फल्‌ 
(4 अ) (५ प} ($ श्म०) (« 
५ से ११अ० १९ {८ अ १६ से २५ श्र २६से 
३ प्रकर्श-- राजय प्रकरम्‌ (३३ सं ६०अ०-रद श्र 
[य छ त ० मा ०००१५ 
। | 

प्रमाणप्रः प्रमेयं प्र साधन प्रः फल प्र 

(७ अ) {७ ०) (७ अत) (७ २०) 
३३से ३६ ० ४० से ४६ ० ४७ से ५३ ऋ० ५४ से ६० 
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४ प्रकरण--सासिवक प्रकरण (६१ से ८१ य०-२१अ०) 
1 





। | | 
ध्रमेय प्र साधन प्र फल प्र 
(७ अ०) (७ अ०) (ऽच्र०) 
६१ से ६७ अ० ६८ से < < ७५ से८१अ० 


भरमा, प्रमेय, साधन शौर फल यह चारं रेश्वयदि & घमं 
प्रर सप्रम धर्मी, इस प्रकार सात भेदसेप्रपयेक गुण सात प्रकार का 
होता है, अतः त्रिगुण में सात-सात से इनका निरूपण होने के कारण 
प्रत्येक मे सात अध्याय ह । 


साविक भाव सें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सालिक 
# | 1 मे 
मक्तौ का अन्तःगरण ही प्रमाण होता हे अतः इस प्रकरण में प्रमेय, 
साधन श्रौर फल यह तीन ही प्रकरण है । 


५ प्रकरण-- गुण प्रकरण ( ८२ से ८७ श्र०-६ अ्°) 
क [ 
। । । ( 
एेश्वयं धर्म॑ यश श्रीः ज्ञानः वैराभ्य 
( ?अ०)( १०) (१ अ०) (१अ०) (१अ०) (१अ०) 
८्र्वां ८ ण्ट ८५ ८8 ८७ व 








दशम स्कन्धान्तगत १२, १६ ओर १४ यदह तीन अध्याय कीतुक 
लीला फे निरूपक चोर प्र्चिप्र माने जाते हं, अतः इस संस्या कां 
परिवजन कर अध्याय संख्या समिननी चाहिये | एकतर दानां को भिल्ल 
कर्‌ इम स्कथ में ६० अण ह | उक्तं अध्यायो कौ प्र्तिप्रताके समथंन में 
दसा प्रतिपादक एक प्रक प्रन्थ है जिसका परिचय श्ागे दिया 
्नारहाहै। 


निरोध लील्ा-परतिपाद्‌क दशम स्फय पुरषोत्तम का दय स्थानीय 
ह| हृदय मे माबास्मिका अभिव्यक्ति होती है । यदह भाष देवादि- 
विषया रति, प्रम, भक्ति श्रादि नामो से अभिहितद्येती द| हृदय कौ 
यद स्वच्छं अन्तर वृत्ति १ वात्सल्य; > दाम्पत्य; ३ सस्य भाव कौ 
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अतुकारिणी हेतो है, अतः इसस्कंव मे तीनां घाराप्नौ का व्यापक 
प्रतिपादन है, जो वरवस हरय को आकर्षित कर लेता है । अंगोपांग हे 
साथ इन त्रिविध साक्िक व्त्तियों का प्राजल निरूपण अन्यत्र कहीं 
नही भिल सकता । 


भक्तो के प्रपच का अमाव ओौर स्वकीय शक्त्यां के साथ 
परमात्मा का भक्त-हदय मे शयन ( निवास ) निरोध कहलाता रै । 
प्रापञ्चिकं विषयो से हटाकर भक्तं को स्वविपयौ के प्रति लीला दवाय 
मकर करना भी नियेध दै। जिसका इस स्वध में निरूपण है। 
(भात द्वि ० सखुबो० प्र अ० १ श्छोक ) 
ग्रह निसोध हय महाफल माना जाता दै । 
इसके पाँच प्रकरणे का संक्षि विवर्ण इस प्रक्र दै-- 


१. जन्म प्रकर्ण-चार अध्यायो में चतुविध व्यूहु प्राकल्य 
लीला का कथन दै । क्रमशः अध्यायो मे १ विषय हतुता, २ अवतारो 
ययम, २ रूपान्तर-स्वीकरस्‌, श्रौर ४ माया से नाल्य का कथन्‌ दै । 


1 


२. तामस प्रकरण--प्रमाण, प्रमेय, साधनश्नौर प्तकी हृष्टि 
से इसके अवान्तर विभाग है, जिनका पृस्येक का &धमूं चर्‌ ७बां 
धर्मी इस तरह सात-सात सूप मे कथन ह, अतः २८ श्र° हं । मध्यवर्ती 
तीन प्र्तिघ्र अध्याय भिला लेते पर ३५ बं ० पर इस प्रकरण की 
समाप्नि है । 

३. राजस प्रकरण -इसमे भो उक्तं प्रकार से विभागों के 
कारण दी २८ ० ह। प्रप्र को भिलालेन पर ६३ बे ० प्र 
इसकी समाप्रि है! 

४. मालिक प्रकस्ए--इसमे प्रमाण कौ आवश्यकता न होने 
स केबलं प्रमेय, साधन, चौर फलत के लिये उक्त प्रकार से प्रस्यक के ल्ि 
सात-सात अर होने से २१ अध्याय में इसकी पूति टै। प्रप्र क 
मिला लेने से ८४ अ्० पर्‌ इसकी पृतिं है 

गुर प्रकर्ण--जिस्े ; मगान के पडविध गुरणा क निह 
पय्‌ में एक-एक अध्याय से ६ अध्याय दै प्रकतिप्र को मिला लेने एर ६० 
अ० प इतस्कधकौ पूति जातीदे। 


जैसाकि उपर कटा गयादरै, १८, १३; श्रीर्‌ १४ यह तीन 
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अ वत्सहरण च्रोर ब्रह्मसतुति के प्रषिप्र है, यद्यपि इन पर चओ्रीवल्लभा- 
चार्यं ते सुबोधिनी दीका र्वी है, दशम के उक्त प्रकरणों के आधार पर 
८७ ही अध्याय स्वीकारकिये ग्य है शरौर इसी आ्माधार पर ३३२ 
द्मध्याथां कौ गणना की जाती है 

श्रीवह्लभाचायं ने दशम को निरोध रूपम श्मौर्‌ अन्य तिलक- 
कारन इसे आस्य स्पमानाहै। इस एेशम विभाग क ्िय सुबो- 
धिनीकार न परिन्ञानाथं एर कारिका लिखो हं जिसक्ि उमक्रा सम्यक 
परिचय मिलता दै | 

(१) चतुभिश्च (२ चतुर्भिश्च (३) चतुभिश्च (छ) त्रिभि स्तथा । 

(५) पडि विराजते योऽसौ प्रधा हृदये मस । 

(£) चतुर्भिश्च --जन्म प्रकरण के चार्‌ अध्यायो से। 

(२) ,; „+ तामस प्रकत्के प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल 

दष्फा्यां स। 

२). वद 1. 9 9 अ 1 2 + 

(४) त्रिभिः--साचिष्‌ प्रकरण के प्रमेय, साधन, श्मौर फल 

व्यायौ से । 
(५) पडमिः-एेए्वयादि ६ गुणां स & श्रध्यायो से| 


भ, 


इस भकार पञ्चधा--पाच प्रकस्ख ह्‌। 


[नी 


? १---एकादश्‌ स्कनग्धाथे--पुक्ति निरूपण -(२१ अम) 





युक्ति 
। 
। 
प्रकरण क-जीव मुक्तिः श्र-न्रेद्य भुक्ति 
दं (१{अ०्से) ( २० शरोर ६६१ अ०) 

। । 

म्रह्मभावे मुक्ति सायुञ्य्‌ युक्तः 
ज्ञानद्वारा भक्ति ठास 


वरस्य, साख्य, योग, दप, भक्तिं {६ से २६ अ 
(च> रय ३त्र० एस ५०) २४ तत्व )} 
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एकादश स्कन्धाथं मुक्ति है । निष्प्पच्च यक्त कतो स्वल्प लाम 
दोना भक्ति कदलाता है, जिसका सीधा अथं अनन्यथा रूप का त्याग कर 
स्वहूपावस्यान मी है । अतः इस सन्ध सें इसी श्र प्रतिपादन ३ | 

टसमें इस प्रकार प्रकरण है- ~ 

१ प्रकरण-जीव मुक्ति में विद्यां के नाश शौर विया-प्राप्नि 
के द्वारा ज्ञान से व्रह्ममाव की प्राप्ति रूप मुक्तिका वणन है। विव्ा-ज्ञान 
के पाँच पवं है-१ वैसम्य, २ सास्य, योग; ४ तप, ५ मक्ति। इनका 
एक-एक अध्याय से वणन रै, अनतः प्रथम से लेकर पाँच अध्याय इसमें 
प्रयुक्त है । इसके अधिकारी राजपिं जनक है । 

जीव मुक्ति का दूसरा प्रकार मायुञ्य भक्ति रै} ४ ततां का 
अतिक्रमण ही सायुञ्यभाव कदलाता है, तरतः £ अ० से केकर २ 
० तक इन २ तत्वों का स्केत है-यहं सायुञ्य मावे भक्तिसे 
लभ्य है जिसके अ्रधिकारी उद्रवहै) श्रतः इसमें २४ अ० है| 

> प्रकरण-ब्रह्मुक्ति दै, जिसमें ३० श्रौर ३१ यह दो अ्र० है 
अहन्ता अथच ममताप्सक मानव नाघ्यका परित्याग कर्ते के कारण 


् 


यहं ब्रह्म की मुक्ति का उपदश्‌ किया गया रै, एतदथ दो अ० हँ 


दस प्रकार एकादश स्थ क गुक्त्लाला का ३१ अध्याया द्वारा 
प्रतिपादन है| 
१२-द्वादश स्कधाथ-आश्रय-निरूप१्‌ (१३ अ्र०) 
अन्रय 
प्रकरा ~ 4  - 1. `) 
५ क~कृष्ाश्रय ख-जगदाश्रय ग-वदाश्य व~-भक्तियोगाश्रय 
ङ-भागवताश्रय 
(१,२८.३, अत) (२॥ अन) (२॥ अ) {६अ०) (श्रः) 
४,५। द ६.७० २८ से १० अ० १११३ 
मुक्तं जीवा का ब्रह्मस्वरूप म अवस्थित होना आश्रय कहलाता 
है) द्वादश स्वम च्राश्रय लीला का निरूप है जिसके लिये निम्न- 
लिखिल प्रकरण द-- 
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१ प्रकरण-कृष्णाशरय प्रकरण है, जिका प्रथम तीन अनमं 
कय दै। 
२ प्रकरण-जगद्‌ाश्रय प्रकरण है, जिसका चौथ, पंचव, शर्‌ 
हठे अ० के च्ाधे भाग में अढाई अन में प्रतिपादन | 
३ प्रकरण-वेदाश्रय प्रकरण रहै ! छठे च्रध्याय का श्माधा चौर 
सातवां पूरं अध्याय इद्‌ अध्याय इसके अन्तगं है ¦ 
ट प्रकरस-मक्तियोगाश्नय है, जिसका ठ, ६, १०, तीन अध्यायों 
मँ विस्तार है, 
 प्रकरस~-भगवताश्रय है, जिसका निरूपण भी ११, १२; १३ 
तीन अध्यायो मे हे। 
हन सव अध्या्रो की संगति का सहेतुकं वणन मोगवत निबन्ध 
के सुन्दर टङ्क से कहा या है, विस्तार भय से यहां संद्र परिचय 
दिया गया दै। 
भागवत सान्तात्‌ श्रीकृष्ण सरूप है, अतः इसमे भी तदूबौवक्‌ 
द धर्मो का समावेश इस प्रकार है- 
१ चीर खरन्थोसेज्ञानका निरूपखहै। 
३ ओर धसछन्धसेकेराग्य का निरूपण दहै), 
५ श्योर ६ खन्ध से वीयं का निरूपण है। 
चरर म स्कन्ध से एवय क्रा निरूपण ह्‌, 
६ शमर {-स्कन्धस यश का निरूप है| 
१५ अर १२स्कन्यसश्री का निरूरण रै 
( भा निबन्व प्र० स्क० कारिका ४० से ४२) 
द्म प्रकार आश्रय निरूपक द्वादश स्कन्धमं १३ अध्याय ओर 
पाँच प्रकरण कहे है | 
मुबोधिनी छा प्रतिपाद्य विषय, मामवतीय वाक्याथ, 
पदां गौर अचगर्थं। 
श्चना-- 
जसा रि प्रथम कहा जा चुक्रा है, भागवत शाख क उस 
प्मन्तगंह हन्ते का छन्धान्तगद व्रकस्णां का ओर प्रकरणान्तर्गत 
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अध्यायो का, तथा तदन्तगंत वार्यो का, शाका का, रौर श्लोकान्तः 
पाती पदों का अथच पदान्तःपाती अक्रो का, यह सव सात प्रकार का 
अथं भागवत का प्रतिपादनीय है । प्रथम चार का निहूपण॒ "भागवते 
निबन्ध ' में श्नौर शेष तीन का (्ुबोधिनी' नामक भागवत-ग्याख्या मे 
रै । इन सातो का एकत्र समन्वयाप्मक अविरोधी अथं ही मौलिक 
सिद्धान्त का सम्यक्‌ निरूपक होता दै । एतावता सुबोधिनी -परिज्ञान 
के लिये भागवत-निबन्य का अध्ययन परमावश्यक हे । 
भागवता्थ-परिज्ञान की परिपाटी में श्रीवल्लभाचार्य ने सव- 
प्रथम सूम टीका का प्रणयन किया है, इसे अनन्तर भागवत-तत्वदीप 
निबन्यको श्रौर वाद्‌ में सुबोधिनीकी रचना हृदईदहै। सुब्रोधिनीमें 
कई स्थलों पर (सच्मटीकाः का नामोत्लेख मिलता दै । भागवत- 
निबन्ध की कर कारिकां तो सुबोधिनी में उपलब्ध 
होतीदही है। 
व्याख्यान-पद्रति-- 


श्राचायं कृत सुबोधिनी श्रौर अन्य व्याख्याश्रों का परिचय अगे 
दिया जार्हा है । प्रस्तुत सुबोधिनी मेँ ्रध्यायानुसार श्लोको का अथं 
ूर्वापर-संगति रूप में कहा गया ह । इसके साथ यह भी निरूपित है 
कि श्लोकों मेँ आगत पदों कास्वारस्यक्या रै !? यह्‌ पद-स्वारस्य दी 
वास्तव में पदाथ है, जिसमें प्रकृति प्रत्यय कां श्रक्तरा्थं भी संमिहित 
करिया जाता है, ठेते अव्यय जो एकाक्ञरात्मक दँ उनके अथं की 
गंभोरता का दशन कराना मी रीकाकार ने व्यागा नदीं रै--श्लोकों में 
पाठ-मेद का श्ंगीकार करते हुए उसकी समीचीनता या अनुपयुक्ता 
कामी दिग्दर्शन मिलता रै । इस प्रकार वाक्याथं-जिमे श्लोकाथं कहा 
जा सकता है-के साथ पदा श्रौर श्रक्तराथं का समावेश स॒थोधिनी 
टीका की विशेषता ह । 

जँ तक अन्य टीकां का प्रश्न हे, इस प्रकार का सद्म 
विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं ह्येता । अन्य टीकाकारो के अभिमत 
को सूचित करने श्रर उनको दृष्टि को समालोचना क्सने में भी 
सुबोधिनीकार का व्यापक पांडित्य छिपा नदीं रहा दै, विभिन्न कोशो 
त्रीर शब्दानुशासन तथा धातुपाें का च्राश्रय लेकर भी वाक्याथं की 
संगति लगाने का चमत्कार भी इस विवेचना मे दशनीय है । 
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उक्तं ठ्यापक व्याख्यान की स्वना कं विषय में स्वयं प्रंथकार 
वल्लभाचार्य कहते ह फि-“ईइस निरानम्द लोक मेँ श्यानन्द्‌ रूप भागवत 
के अर्थं का निरूपण वाक्पति वैश्वानर भ्रीप्रभु के अतिरिक्त अन्य कौ 
नदीं कर सकता, श्रतः उन्होने जञेसे भागवत के प्राकल्याथं वेदव्यास का 
अवतार धारण करिया था, उसी प्रकार मनुष्यसूपमें मुभेभी प्रकट कर 
करपावलोकन द्वारा ठेसी सामथ्यं प्रदान कीदै, नौर आज्ञा प्रदान की 
है । अतः मेँ भगवान विष्णु श्नौर व्यास को प्रिय लगने वाली पद्धति 
पर भागवत के गूढाथंकोप्रकटकररहा हू॥' 
[ श्रथ तस्य विवेचितु° सु० प्र° स्क० प्र अ० भू | 
“भागवत की व्याख्या में वस्लमाचायंनेनतो लक्षणा काद 
सहारा लिया है श्रौर न न्यून पद्‌ से अनन्य पदका ्नुसन्धानही 
किया है । परोक्त-कथन- जैसा कि पुर्जनोपाख्यान रै-को छोड 
करर यथाथं राशय प्रगट करने की प्रतिज्ञा की दै । सगंगायां घोषः" 
इस वाक्य में जैसे शब्द्‌ की एक शक्ति, लक्णा द्वारा गंगातटवर्ती घोष 
का बोध करिया जाताहै उस प्रकार भागवत में शब्द की मुख्य अभिधा 
शक्ति का परित्याग कर गौण अथं का स्वीकार नहीं शिया गया है । न्यून 
पद्‌ रख कर अन्य पद्‌ कौ पुति का प्रसंग भी इस स्थान पर नहीं लाया 
गया है । कुट स्थल एेसे हं जहां परोक्त कूपसे श्रथ का कथन है, वहाँ 
उसका परोक्त रूपेण कथन कर मूल अथं की च्मौर स्केत हृश्मा है, एसे 
स्थलों का परित्याग कर शेष सभौ स्थलों पर वास्तविक अथका दही 
निरूपण भागवत कौ सुबोधिनी टीका में किया गया है-- 
( य° प्र० स्क० प्र अ० कारिक ६) 
उपयु क्त सात प्रकारके अथे कौ अविरोध क्प से संगति करते 
हुए सुबोधिनी में यद्यपि विषय का प्रतिपादन है तथापि आचा्य॑ते 
उ्यवहारवश उत्तरोत्तर सातां अर्थो में पूवं-पूवं की च्रपेकञा दुर्बलता तो 
स्वीकार की दै । जैसे भगवान्‌ की लीला हौ भागवत शाका अर्थहै, 
पर जहां भ्रकरण श्रादि मे अन्य राजा आदि का मौतिक्र चरित्र माजाता 
ह, वहां उसे उसी रूपमे मानते हुए तादृशी भगवत्लीला का च्रंगीकार 
किया दै, अतः यहां शाखाथं की श्पेक्ता प्रकरणार्थं मे दुर्बलता का 
आना सहज ही है, श्रौर इसे व्याख्याकार ने माना है- 
( घुर प्र० स्कः प्रः अभू कारि ५) 
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= 6 & 
मषित्रेविध्य- 

सुबोधिनीकार ने भागवत में तीन माषार्पँ स्वीकार कीटै। 
माषा कां तात्पयं यहां दृशन-प्रकार से हे । अर्थात्‌ भागवत में 
त्रिविध वणन है- 


९ 1 


(१) लोकिकं भाषा (२) परमत भाषा (३) समाधि भाषा- 


१. लोकिक भाषा से ताध्पयं उष प्रकार के व्णनसे है जहां 
भागवत में लोकसिद्ध वणन प्रस्तुत किया गया हो, यथा नदी, पवंत, 
ऋतु, नगर आदि की शोभा त्रीर नागरिक व्यवहार का उल्लेख, जिसमें 
फिसी सिद्धान्त की हूपरंखा नदीं निकलती । इसे काव्यात्मकदंगका 
वणन कहा जा सकता है । जेषे “नाना द्रूमलताकीणंः› ५ च्रथोषस्युप 
वृत्तायां ु्कुटान्‌ कूजजो ऽशपन्‌'* श्रादि लोकस्थिति का इस्लेख । 


.. २. परमत भाषा, जहां अन्य ऋषियों फे अभिमत काकथन रै, 
जसे “केचिदाहुरजं जतं >" « एवं वदन्ति राजष ऋषयः केचनान्वित्ताः' 
श्रादि । सम्बाद रूप में जहाँ छषिरयो द्वारा तत्वज्ञान का कथन है बां 
्मधिकांश परमत है। 


३. समाधिभाषा से तात्य उस सिद्धान्त से है जिसे-महषिं 
वेदव्यास ने शुकाचाय के द्रारा व्यक्त किया हे । उन्दने स्वयं समाधिमें 
जिस परम तत्व श साक्तात्‌ किय। दै, उसका प्रतिपादन करने वाला 
सिद्धान्त 'समाधिभाषाः कदलाता रै । लोकिक ओर परमत के विश्लेषण 
के च्मनन्तर शेष भाषा समाधिभाषाकहीजा सकती दहै।योंतो समग्र 
भागवत वेदव्यास द्वारा निर्मित है तथापि विश्लेषण की द्रष्टिसे उसमें 
ठु सम्वादास्मक प्रसंग भी हे जिनं पृथक्‌ रूप मेँ मानना पड़ता हे 

प्रस्तुत समाधिदरष्ट त्ानुसन्धान के लिये सूतने खयं एक 
स्थान पर कहा रै- 

“पश्यत्‌ पृषं पूर्‌ं मायां च तहुपाश्चयाम्‌ | 


श्रनर्थोपशम साक्ताद्‌ भक्तियोग मधोन्ञजे ॥” 
भा० प्र= स्क ७, ६ 


समाधिभापा के मूल परिज्ञान के लिये वरलभाचायं ने स्वयं कहा द 
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“छप्ात्तष्पोवती्याद्य मंगलारि परः सरम्‌ ॥९७॥ 
प्रसंग पूर्वकं चाह समाधाबुपलम्य हि। 
साकार बरह्म शुदध' हि, माया तच्छक्तिरुत्तमा | 
तया सवत्र समोहः सा्ताद्‌ भक्तिश्च मोचिका ४८ 
हममथं हरिश्वाह ब्रह्मणे, नारदाय सः 
( भाग० निर प्र° सन्धार्थं ) 
उक्त त्रिविध भाषाश्रों में जर्हां परस्पर कथानक में वियेध-सा 
भासित्त होता है उसका समाधान सुबोधिनीकार ने यह्‌ कह कर किया 
है कि- “एसे प्रसंग कस्पान्तर के है--“घाता यथा पू्व॑कल्पयत्‌” इस 
श्रुति के अनुसार घृष्टि ध परिवतेन के साथ यथापूव ही होती रहती 
है, श्रावश्यक परिवतन होने से उसमे एकरूपता कदी-कदीं नही आती -- 
अतः उसे एकं दुसरे का विरोधक या च्रप्रामाणिक नहीं मानना चाहिए 
( प्र० स्क० सु० प्र अ० कारिका) 
““भागवतोय प्रसंग में जहां जिस भाषाका प्रयोग ह्या है वहाँ 
सुबोधिनी में प्रायः उसका उत्तेख करिया गया दहै । लौकिक श्रौर परमत 
भाषा समाधिभाषा की पोषिका है अतः वे दोनों भी ्नमान्य नदीं है ।'' 
( कारिका & ) | 
इस प्रकार छुबोधिनी में भागवत-निबन्ध से बते हुए तीन अर्थ 
का व्याख्यान छिया गया है । स्वयं बल्लभाचाये ने भ्रन्थके प्रारम्भमें 
अथं तस्य विवेचितु' नहिबिभुः० इत्यादि मे सुबोधिनी क मान्यता 
च्रोर गांभोयंका कथन क्रिया रै, वह वास्तव में भागवतका हदं 
प्रकट करने में ब्रद्वितीय व्याख्या है । इधर श्रीहरिरायनी ने भी उस 
सम्बन्ध मेँ कहा दै- 
' नाश्रिता बल्लभा्घीशो नच दष्टा घुबोधिनी 
नाराधि राधिकानाथ वृश्रा तज्जन्म भूतले” 
भग्वत्सस्पता- 


भागवत के द्वादश स्कन्ध, भूषण-भूषणांग भ्री्रमु के द्वादश 
आभूषण श्र सरूप भी माने जात ई-जो इस प्रकार है - 
प्रथम ओर्‌ द्वितीय ्कन्ध~ दोनो चरणों के पादांगुलीय है । 


वतीय ओ्रौर चतुथं म्कन्व--दोना चरणो के नूपुर है | 
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पंचम कन्ध--काची है । 

पठ न्ध-हार है । 

सप्रम च्रष्टम छन्ध-रोनो बाहृश्या के अंगद वलय दै । 

नवम स्कन्य--निष्क है । 

दशम स्कन्ध-पू्वाद्ध' कंठभूषा है । उत्तराद्ध कुंडल दै । 

एकादश स्कन्ध--चक्रीशल्लाका युग है । 

राश न्ध -चूडामशि दै । 

श्नन्य पक्ञान्तर में दशम खन्ध उत्ताद्ध को कुंडल शओमौर चक्री-' 
शलाका का युग्म रूप, एकादश को चूडामणि श्रौर द्वाद को ऊर्मिका 
रूप भी माना जाता है । 

द्वादश अंगो के दादश श्राभूषणों के मोलिक स्वरूप शरोर न्धो 
के वण्यं विषय का सामञजप्य मिलाने प्र उक्त कथन चसिता्थं 
हो जाता है । 
भागवत परर शु० पुण साहित्य - 

शुद्धाद्रौत सिद्धान्त कौ दृष्टि से चतुथं प्रस्थान भागवत पर निम्न 
लिखित साहित्य की रचना हह है, जो प्रकाशित श्रौर अरप्रकारित दोनो 
रूपों मे है । इसका परिचय इस प्रकार है-- 

भागवत सद्म टीका--भी वस्लमाचायं विरचित, श्रप्रकारशित । 

प्रस्तुत टीका का कुन्र थोड़ा सा श्रंश ( प्र स्क प्र० अध्याय 
को प्रथम तथा द्वितीय श्लोक पय॑न्त ) सरखती-भंडार कांकरोली के 
संग्रह मे (बं ° ३३, १६ पर) विद्यमान हे ¦ बेदस्तुति-छंश पर-सूद्मरीका 
शरीवस्लभाचायं कृत प्रकाशित --पुष्टघधा कार्यालय धंधूक्ा द्वारा शेष 
अश श्रनुपलन्थ दै | इस प्रन्थ की सुचना स्वयं आचारी नै स्वरचित 
्रन्थो मेँ दो तीन स्थानो पर को हैः- 





श्री बालकृष्ण गानि कृते लेव प० ३ पत्र ११३। 
# इस पूक्ष्पटीका के दशमस्कन्ध के प्रारम्भिक २० पत्र तेलीवाला नै 


, ब्रूनागढ्‌ के देवकीनन्दनलालजी केसंग्रह पे देखे टै ¦ देखो नवल विषः 
सूचना गुजराती में सन्यासनिणंय प्रकाशन के ग्रन्त मे। 


#। 
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क -भागवत प्रकरण निबन्ध कारिका १०६ । एतन्निवन्धास्पूरं 
मेव सूच्मा या रीका करना 

ख --भागवत भरकर तृ० स्कन्ध कारिका १५०। 

ग -भागवत प्रकरण च० स्कन्ध कार्कि १०४ । 

इन उद्धरणो से विदित है कि-इस प्रंथकी रचना मागबत निबन्ध 
के पहिले हई दै - यह सम्पू प्रस्थ अद्यावधि प्रप्र नदी हृभ्रा। रेस 
च्नुमानरै करि इम सूत्म रीका के श्रनन्तर ब्रदत्‌ टीका केरूपमें 
सबोधिनी का प्रणयन हृत्रा हे । 


सुबोधिनी टीका पर एफ विहंगम दष्ट -- 


भागवत टीका पुबोधिनी की रचना छन्य करद समर्थं तत्ववेत्ता 
तन्तत्सम्प्रदायानुयायी टीकाकारो को कतिपय टीकाश्यों की रचनाक 
वाद द है। एसी अवस्था में यदि उसमें विलक्षण मौलिक श्रौर प्रामाणिक 
स्वका बिवेचनन किया गया होता तो उसकी इतनी स्याति न दह्येती । 
भागवत के रदस्य पर अन्य विद्वानों के अभिप्राय के सम्यक्‌ प्यालोचन 
छ! नितना अवसर श्रीवल्लमाचायं को मिला है उतना न्य को नदीं । 
एतावता गंभीरता शरीर विलक्तण विचार-पद्धति का आश्रय लेकर इवको 
रचना हई है यद्‌ मानना पडता है । स्थान-स्थान पर त्रभ्य विद्वानों क 
अभिमतौ का उल्लेख श्र उनकी समालोचना सुबोधिनी में की गह है, 
जिसस इनका महज परिज्ञान हो सकता दै । अन्य प्रचलित पाठभेदों 
मं जदं स्वास्य की रत्ताहो सकी दै, उसे स्वीकार किया गया है ओौर 

होँ वह अभ्रासंगिक प्रतीत हु्रा है सुधारा गया है । 

(युबोधिनी व्याख्या की प्रणाली सूत्रात्मक है, इसका अर्थाबबोध 
तव तक असंभव है जब तक भागवत-निबन्ध का पर्याललोचन न क्षिया 
जाय । आचायं कृत अन्य सिद्धान्त ्रन्था का अवलोकन भी तत्वज्ञान 
के लिये परम आवश्यक है-क्योक्रि सुबोधिनी स्वतन्त्र प्न्य नद्यै 
उसमें भागवत के श्लकों के वणन पर सिद्धान्ता का निरूपण है । च्मौर 
वे सव्र विखरे हुए जहां तहँ दी मिलते दै । 

सुबोधिनी मे प्रारम्भ चोर आवश्यक स्थो पर कारिकां ह्यारा 
वक्छव्याश का स्पष्टीश्रण दै, जिनसे अभम प्रतिपाद विषय का एक 
स्थूल दशन-सा हो जाता है । प्रस्येक शलोक ओौर उसमे कथित शब्द का 
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परस्पर क्या सम्बन्ध है ! इसका जितना निरूपण इस रोकामें 
पिल्तेगा अन्यत्र नहीं | 
यद्यपि श्रीधरी चोर चूएिद्न टीका के समान इस टीका का उपयोग 
धारावाहिक कथा केरूपमें नदीं किया जा सकता, तथापि प्रसंग च्रौर 
शोको का स्वारस्य तथा शब्दों की मार्मिकता समम लेने पर इष्ठके द्वार 
कथा-प्रवचन मेँ जो विशेषता श्रातो है बह इसी इई रै 
जैसा फि श्मचा्यजी का कथन है सुबोधिनी टीका के वस्तु 
निरूपण के तीन पहलू है--१. ाध्याग्मिक, २. आधिदैविक, श्रौ 
३. श्राधिभौतिक | छाधिभौतिकिरूप में श्रीभागवत ग्रन्थ पुस्तकसूप में 
जिसे परमोलृष्ट कान्य का मूधन्य कहा जा सकता दै, ्रध्यास्मिकं रूप 
मे इसे तव्वज्ञान-प्रद सास्वत-संहिता कहा जाता है, श्रोर शआआधिदेविकता 
मे तो यह्‌ भगवस्स्वरूप भ्रौर लीला का अवगाहन कराती है| 
जेसा कि प्रल्यात है-समपर द्वादशरकन्धात्मकर भागवत पर 
सुबोधिनी पूणं नदीं मिलती । पेसा श्रनुमान ह्येता है श्रीश्ाचायं ने 
अन्तिम सम्य मेँ इसकी रचनाक दै, ओर इसी कारण प्रचारमय व्यस्त 
जीवन में उसे पूणं करने का श्रवसर उन्हे नहीं मिला । “रन्त करण 
प्रबोधः नामक मन्य मेँ एक श्लोक है-- 
ध्त्राज्ना पूवं तुया जाता गंगात्तागर-संगमे 
यापि पश्चात्‌ मधुवने न कृतं तद्रयं मया 
देह-रेय.परित्यागस्ततीतो लोक गोचरः ॥६ ॥ 
इस पर भ्रीव्रजरायजी कृत विवर्ण में जो सष्टीकरण रै उस पर 
ध्यान देने से उक्त कथन की सिद्धि हो जाती है । वदाँ लिखा है- 
“डायमर्थः - भगवता ग्रीभागवताथे-प्रकटनाय पूव॑माज्ञपप्‌ । 
तत्मूदंमटीका करणेन कृतम्‌ । ततः सुबोधिन्यां उपचयो म्रन्थबाहुस्यात्मा 
श्रारब्धस्तद्‌ा देह-परिप्याग श्ज्ञप्रः। ततस्त्य निसेध एव विवृतः 
ततोमुक्तौ वित्रीयमाणयां देश-परित्याग च्राज्ञप्तः। 
तर्थात्‌ आचाय ने भागवत के अथं प्रकाशनाथं प्रथम सुम 
` टीकाकीरचनाकी श्मौर बाद मे सुबोधिनी को, ठृतीय रन्ध की पूति 
के समय उन्हे देहव्यागाथं भणवदाज्ञा प्राप्न हृद, अतः उन्होने मध्यवतीं 
स्कन्धो का परिव्याग कर दशम कन्ध-नियेधल्यला--का व्याल्यान 
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ञ्रारम्भ किया । इसके बाद जब वे एकादश-रक्ति लीता-रकन्ध का 
विवरण करने लो तव उन देशव्यागविषयिणी पुनः भगवदाज्ञा हुईं ।' 
एतावता यह निर्विवाद है कि सुबोधिनी की रचना प्रथम, द्वितीय 
तृतीय खन्ध तक शरौर बाद्‌ मे दशम पूणं श्रौर एकादश के चार 
ञ््याय के च्रागे कुष्ठ शतक होपाई है, जैसा कि साहित्य श्राज भी 
मिलता है। सक्त कथन सेयह भीसिद्ध है कि भागवत की सुम 
दीका का निमपण पूणं रूपेण हृत्रा हैः. यद्यपि वह सम्प्रति उपलब्ध 
नही दै । 
पुबोधिनी-साहिच्य- 

सुबोधिनी चनौर उस पर विरचित साहित्य इस प्रकार है- 
प्रथम स्कन्ध सुबोधिनी - 

१ से लेकर १६ श्रभ्याय तक पूणं । इसको एक॒ दस्तल्िखित 
पराचीन प्रति ० \*७८्८ का०शु० १० रिका ज्िखित स० मंडार 
कांकरोलो ॐ संग्रह मे (वं १, १ शु2 ) दै । सं० १६५१ में शु° सिद्धांत 
कार्यालय वंबदं से प्रकाशित । 

सतुत स्कन्ध की सुबोधिनी पर निम्न लिखित साहित्य है जिसके 
अध्ययन से मूत मन्ध श स्वारस्य स्यतः परिज्ञात हो खकता है - 

( १) प्र० ₹5० सुबोधिनी -प्रकाश--गो० ऋरीपुर्षोत्तमजी सूरत 
ररा रचित | प्रका० सं० १६८३ तेलीवाला बंबरं । यह्‌ प्रकाशः समग्र 
स्कन्ध पर मिलता द जिसमे मूल प्रन्थ का सेद्धाम्तिकं सग्रमाण विवेचन 
है । पर पक्त खंडन के माथ स्वबसिद्धान्त-स्थापना चचोर रदस्य समाने में 
प्रकाश" से बद्‌ कर्‌ न्य कोई टीका पुबोधिनी पर नहीं है । सं० १७६७ 
पोष ० ४ गुरु मी लिखित प्रति नडियांद्‌ पुण्पुस्त० में विद्यमान दै, जो 
उमरेठ निवासी श्रोदीच्य टरोलक्रिया ज्ञातीय व्यास हृदयरामात्मज 
जीवराज की लिखित दै । एक अन्य प्रति श्ज्ञातकाल श्रीपुरुषोत्तमजी 
रास स्वयं संशोधित नाथद्ासय विद्या विन्मेंहे। 

(२) प्र० स्क सु°~लेख । रचयिता गो० भ्रीवल्लभजी 
( विद्लेशाप्मज ) श्चप्रकाशित । इस ग्रन्थ की सूचना तेलीवालाने 
प्र म्कण सुत प्रकराशमंदीरै। 
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३ ) प्र० स्क० सु० विवरण, रच० चाचा प्रीगोपेश्वरजी 
छप्राशितः, इसको सूचना तेलीबाला ने भ्रकाशः की भूमिका 
मेदीदहै। 

¢ ) प्र° ० सु° विवरण-गो० श्रीगोद्कुलोःसवजी छत 
अभ्रकाशित । ( इसकी सूचना तेलीवाला ने सक्त भ्रकाशः कौ भूमिका 
मेदी है। 

( ५) प्र ० प्रथमाध्याय सु> सखतन्त्र व्याख्या --कर्ती 
ज्ञात | अप्रकाशित सरण भं० कां० शुर वं० ३३, १७ । 

( ६ ) प्र स्क० सुबोधिनी रिप्पणी-जयगोपाल भटर कृत 
( प्राप अप्रकाशित ) ( प्रन्धकार ने इसका परिचय भक्तिवर्धिनी की 
स्ववरत्त टीका मे वीजदाढ्य प्रकार ° ) में दिया दै--“कृष्ण शब्दस्य 
श्रीमद्‌ गोपीजन विशिष्टकृष्ण परंतु मक्त ` प्रथमरकन्ध सुबोधिनी 
टिप्पस्या--कताज्ञः सकल स्मेति पयन्य(ख्याने मया सप्रपच्च युक्त 
मिति तत्रेबावलोकनीयम्‌ ।' 

( ७ ) प्र० ० सु° गुजर भाषायुबाद-शाखी छगनलालजी 
्रमरजी वब कृत । प्रकाशित । 

( ८ ) प्र० ० सु° गुजर अनुवाद्‌,...पं० जटाशंकरजी कानजी 
शाखी ध्रा कृत । प्रकाशित सं० १६६६ । प्रकाशक-बाडीलाल 
नगीनदास शाहु, भ॑ब३ं 
दवतन्त्र व्यह्पन~- 

( १) प्र० स्क सुबो° प्रथमाध्याय प्रारंभ कारिका--व्यास्या 
गो श्रीहरिरियजी छत । अप्रकाशित । सर, भं. कां० शु० वं > ३३, १८। 

२) निणंयाणेवकेप्र2 तरमै श्री ल्ालमष्टूनी ने प्र० स 
के कुद स्थलों पर बिचार व्यक्त किये दै, प्रकाशित । 

( ३ ) श्रथ तस्य विवेचितुम्‌ { प्र० ० प्र० अ० सु मंगला 
चारण कारिका ) इत्यत्र व्याकरणद्राय प्रयोग सिद्धि । चतुगु णोपाध्याय 
कृत | अप्रकाशित सर० म० का० शु ब० ३४, ९९। 

श्रीभागवत की सभी सम्प्रदाय की एकत्र श्राठ टीकाश्रों का प्रकाशन 
धरीनित्य स्वरूप ब्रह्मचारी हारा वृन्दावन सं० १६६० मे क्याथाजो सम्प्रति 
प्रप्रा है, इसमे ही सवंप्रथस सुबोधिनी टीका का प्रकाशन हुभ्राथा। 


ति 
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( ¢ ) श्रीकृष्ण कृष्ण सख ब्रष्णय्‌० (प्र सफ अ० ४६ 
श्लोक ) इत्यत्र विवरणम्‌ ¦ पोऽ श्रीवाक्षकृष्ण शाखि दूत ¦ अप्रकाशित । 
पो० कंठमणि शा० कै संग्रहु मे उपलब्ध, 

{ < ) गतासुमुरगं सषा (प्र० स्कः {१८ अ ३० श्मक) 
इत्यत्र विचारः । अज्ञात क्तृक छप्रकारित। सरत अं० कर शुर 
११२ ५ कध | 

( ६ ) परीङ्चिछत सपंहनन-समथनम्‌ ( प्र° स {८ अ 
३० शोक ) स्व लेख त्रिगृह गोवद्ध न शम मधुरा कृत अप्रकाशित । 
सर० भत का शु2 वं० {१२ ८। 


प्रथम स्कन्ध सु° परि गशंन- 

प्रस्तुत स्कन्ध की सबोधिनी दवाय आनन्द रूप श्रीहरि कौ गौ ण- 
लल्ला रोवा श्रौर वक्ता फेययिकारका निरूपणदै, जो छन्धायंदहै 
इसहे १ से ५९अ० तक्के ऋका संसूचन भागवत-निवन्ध मेंकिया 
जा चुका है, इस प्रकार शास्त्र, सन्य प्रकरण च्रौर अभ्याय इन चारों के 
अर्थं का छोडकर शेष तीन का यहां विवेचन है । 

प्रवे छ० के च्म्ुक संख्याक शोका द्राना विषय. कौ संगति 
फा व्याख्यान प्रात सध्य्रायकेश्रादि तथा आवन्यक होने पर भध्यमें 
रौर श्लोकाः के वाद्याः, पदां मौर सदेयाधं का उवितेव रूपमे 
कथने कयाग.] द| 


वरिधिवद्शनकेरूपय इसका स्दू्प दस यर है 

( { ) स धियात्ततरि-- भागवत शास प्रथन सन, १६ अध्याय 
रीर तदन्तः क्रितन ह! शोकं | 

(८ ) आआ--सिक--द्ानन्द्‌ रूर भीरि शो मोस लटाव्मक 

वा पत्मङ ` विरता नरूपण। भा० निवन्य म॑ निद्र ४० 

स्कः क सार विषधरा लकणाद्ौ गुखो का वरन्‌ रै, मगवद्धमं सूप 
भृ ह : [तिका [र्ह्4, है| 

(२३, यआधिदृषिर यापर श्रीषष्ण के आनन्दमय विग्रह मं 
प:९्१० तरीय दक्निणा चरण{? विन्द्‌ है। 
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प्रः स्क० म ऋता के लन्ञए सम्बन्ध में कहा गया है -“तीथ्य॑ज्ञे 
महान्‌ शुचिः कृष्णं प्रच्छति यतेन करषासस्संग संभवे" अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति तीथं संसेवन ओर भगवत्समपणात्मक यज्ञ से विशेष पवित्रहै 
वह्‌ राजा पोक्धिति के समान मुख्य श्रोता दै | 

( १) यागादि कः्तेकी ्रासक्ति शिष्य-संग्रह श्रौर वक्ता की 
अपेत्ता अपय सें उत्तमख का स्रभिमान यह्‌ शौनक के साधारण श्रोता 
होने का लक्तण था । अतः वे साधारण श्रोता माने गये है। (मा 
निः प्र० स्क० कारिका ३२) 

(२ } दशय के साधने विज्ञान का श्राग्रहु च्रोर नारद्‌ फ 
सम्बारके द्वारा प्रतिशोधन होने से व्यास को मध्यम शरोता के लकणं 
वाल्ला माना है ¦ { रक्तं दारिका ३१ 

( ३) शुशोक्तिमा>से निःसद्दिग्धता तथा सन्य गुणां के 
कारण परोत म मुस्य श्रौता के लको का समावेश होता दै, श्रत 
वे मुस्य दै । ( ज्क्त कारि २२; ३३) 

प्र० ० मं वत्त फे लद्ण कं सम्बन्ध में कहा गया रै- 

“'वक्ताधिकारी पवन्न तम्प्रदायेन सन्मुखात्‌ | 
श्र त भागवतो मक्तो ह्यविरक्त स्तथादिमः॥ 
( भा० नि° प्र० स्कं* २६) 

( १) पुराण प्रवचन की वृत्ति होनेके कार्ण सृतजी को 
शकबत्‌ फल सिद्धिनदयनेसे उन्हें साधारण वत्ता माना गयाह। 
(भा नि प्र ई गा[स्का << 

(२) कायवेशी भगवद्विभूति रूप, होने पर मी दद्‌ वरास्य 
भाव के कारण नारद को सध्यम वक्ता माना गया है । ( उक्त 
कारिक २८) 

(३) पौराणिक प्रवनके वृत्ति रूप साधरण लक्तण छर 
करायामश्नितः रूप सध्यरम लक्तए से उप सततभागवतानुः।लन एवं 
न वेणाप्य की स्थिति के कार्‌ शक्रचायं को मुख्य वक्ता सान रधर 
> | उनफी मकितिनद्येकर स्ह कथा के दवाय जीवनमुक्रितं अवस्था 
प्रप्र है| ( उक्तं कारिका २६) 


# 1 ॥ 
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२, द्वितीय फन्ध सुषोधिनी-- 


१ से लेकर १० ्र° तक पूणं श्रकाशित' इसकी एक हस्त लिखित 
प्रति सं १७०८ फा० शु° ७ चन्द्रवार कौ सर० भं० कां० मे शु वन्ध 
सं० १, २ मे वियमान दै श्तेखकं अज्ञातः शु० सि० कार्य्य बंवर से 
प्रकाशित सं० १६५७६ । 


प्रस्तुत खन्ध पर निम्न लिखिव साहित्य दै- 


( १) द्वि° स्क० सु० श्रका ' श्रीपुरुषोत्तमजी रचित | प्र° स्क० 
के अनुसार इसमे भौ सुबोधिनी का स्पष्टीकरण दै प्रन्थकार ने 
सखरवित प्रहस्तवाद्‌ श्रस्थान रत्नाकर भाष्य प्रकाशः नृर्खिद्येत्तर तापिनी 
एवं अधिकांश बाद प्रन्थं के अनन्तर इसको रचना की है क्योकि प्रकाश 
मे स्थान स्थान पर इनका नाम निदेश दै। यह म्रन्थ बालकृष्ण शु 
महासभा सूरत द्वारा सं १६८८ में प्रकाशित । 


( २ ) हि० ० सु° लेख, गो श्रीबद्लभजी ( विद्रलेशात्मज ) 
रचित । भप्रकाशित ( इसकी सूचना प्रकाशित प्रकाश टीका की भूमिका 
मे पं० चिम्मनलाल शा०्नेदी है) 


(३) हि ° सु° विवर्ए-गो० श्री चाचागोपेशजी कृत 
“प्रकाशितः ( सं० २ के श्नुसार सुचना से विज्ञात } 

(४) हि० सक सु° विवर्ण । गो गोककुलोःसव ज्ञी कृतः 
“प्रकाशितः ( घं २के ्रनुसार सुचना से विदित) 

(५) द्ि° स्क? सु० गुजर भाषानुषाद शाख्ली कल्याशजी- 

¢ # (५ 

कानजी भाद कृतः प्रकाशित सं° १६६८ बाडीलास नगीनद्‌ास वव हारा 

(£ ) दि० स्क० सु° भाव बोधिनी टीका हिन्दी भाषानवद- 
देवपि श्री रमानाथजी शाली छतः प्र° अध्याय सं ° १६६८ में विद्या- 
विभाग नाथाय से प्रकाशित द्वितीय चेतीय च्रौर चतुधं श्भ्याय 
नाथद्रारा सख शाद्ली जी के पुत्र द्राय प्रकाशित सं० २००६ । 

एसा विदित हरा था कि उक्तं माववोधिनो टीका सम्पूणं 
स्कन्ध पर की गद दै, पर प्रन्थकार ्रपने सामने प्रथमाध्याय ही 
प्रकाशित कर सरके भर दिवंगत हो गये । बाद्‌ मे उनके पुत्र श्रीब्रजनाथ 
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शाखी जी अ्रगिके तीन अध्याय छपा सके रवे भी स्वर्गवासी 
हो गये | अब ग्रन्थ उनके पुरो के समीप हो ठो कहा नदं जा सक्ता | 

( इस प्रन्थ--प्र° अ० के अन्त मँ द्वि° सक० भागवत निबन्ध 
करा हिन्दी अनुबाद भी भ्न्थकार कृत मुद्रित हा है । 
स्वतन्त्र लेव -- 

( १ ) अदीन लोला हसितैतणोस्लसत्‌० ( द्वि° स्क० २ अ० 
१२ श्लोक ) ₹इस्यत्र विवरणम्‌ । पोऽ „. श्रीवालकृष्ण शाखी रचित 
(प्रकाशितः १० कंठप्रशि शा० के सं० में विद्यमान । 

( २ ) निरस्त साभ्यातिशयेन-( हि० स्क० ४ श्र° १४ शोक ) 
इत्यत्र स्वतन्त्र लेख श्री हरिरायज्ञी कृ अप्रकशितः ( सखर० मं शु 
वं० ३४, २६.) 

(३ ) श्णवत्‌ः श्रद्धा नित्यं | (द्वि° खः ८अ० ४ रोक) 
यत्र स्वतन्त्र विवरण । अन्ना कव्‌ क } धप्रक्राशित [ सर० सं कार 
शु < वं० ३४; २४ | 

४ ) निणयाणंव के भ्र तथा द्वि° तृ० तरङ्ग में लालूभद्रनी ने 
द्वि° स्कन्ध.के कुछ स्थज्ञा पर छु विचार व्यक्त क्य हें । प्रकाशित 


दवितीय खन्ध यु° परिदशन- 


प्रस्तुत स्कन्ध -खबोधिनी में आनन्द रूप ओरीहरि कौ गौर लल्ला 
रूप साधनो का निरूपण दै । जो कन्धाथं है । भा० नि० में शेष र्थ 
का निरूपण करके श्न्तिम तीन थं सु० में विवसिति दै । 

प्रथम स्कन्ध वत्‌ प्रत्येक अध्याय के आदिमे तथां अन्यत्र भी 
कारिका द्वार विषय कौ संगति का प्रादुरभावि है ¦ श्लोक संस्या की 
भौ संगति बीं कही गह्‌ रै; १ से १० अ० तरु भागवत श्रवण के 
साधनों पर प्रकाश डल्ला गया हे। 

इखका रिविध स्वरूप दै :- 


ध; ्धिभौतिक--मागवत ग्रन्थं का यह्‌ द्वितीयस्छन्वदहै जो 
७.6 कन क त न 
दस अध्यायो में विभक्त दै | प्रयेकं अध्याय में करं श्लोक दे । 


२, श्र्यात्मिक-- आनन्दमय श्रीहरि कौ .गौण लीला में 
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साधन का निरूप ष करिया गया दै । नि० के श्रनुसार निर्दिष्ट विष्यो, 
लन्तणां चौर गुरो का वणन है | भगवद्धमं खरूप मे यदं खन्ध ज्ञान 
रूप दै । 
३, श्राधिदैषिक- पृे पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के रसमय विग्रह 
सं टि स्क उनके वाम चरण रूप में अस्थित दै । 
तृतीय स्कन्ध सुबोधिनी-- 

१ से ३३ श्ध्याय पयंन्त समग्र प्रकाशित । सं० १६८४, नाथद्राय 
पित विभाग । इसकी प्राचीन प्रति सं० {७०६ माघ शु2 £ बुध की 
लिखित । सर० भ॑ कां ० शुः घं० १।३ पर विद्यमान हे । 

्रसतुत स्कन्ध की सुबोधिनी पर निम्नलिखित व्याख्याद है | 

( १) तृ० सः मु° प्रकाश । गोर श्रीपुरुषोत्तम जी कृत | 
बोधिनी के साध नाथद्रारासे प्रकाशित ` शुद्ध प्रति न भिलने से 
प्रारम्भिक ५ च्र० त़ पुस्तकान्त में छापा गया दै । वाद्‌ में मूल के 
साथ । पू "वत्‌ सुबोधिनी का विवरण है । इसको प्राचीन प्रति स भ 
काकोल में श्ु2 बं० ३०।३ प्र विद्यमानः दै । 

(२) वृ स्क० सुगोधिनी लेब-गो० प्रीवल्ल भजौ कृत | 
सप्र ह्मशित | 

स्वतन्त्र लेख 

( ३ ) “तस्यारिद्‌ नयनस्य पद्‌ापविद्‌ ।' { २६० २ अ० १५ 
एक ४३ ] इत्यत्र खतन्त्र लेख । च्चा कव क -खप्रकशित । सर 
भं शु° ब० ३४, ६। 

ते० स्क° सुबोधिनौ परिदशंन-- 

दम स्कन्ध में आनन्द स्प श्रीहरि की दश विध लीलां क 
श्रन्तगद प्रथय सगं लीला का प्रतिपादन दहं । श्रुति फे ग्रभिप्रायानुसार 
परव्रद्म की रमण द्रे की उन्छ। से सत्वादि गुणां के वेपम्य से पश्च- 
महाभून पच्वतन्मात्राः एद्‌ त इन्द्रियां रर चतुविध च्रन्तःङ्र्ण की 
रत्पत्ति के प्रकार को सगं कहा जाता है। यही ूबान्तर में गरीरसी 
ईश्वर वा श्यूल शदीर प्रहए कहलाता ह । भा० निबन्ध के निर्दशानुना? 
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इसके अभ्याय प्रहरण आदि का विवरण दहं है, श्नौर रोष का उक्त 
अध्याय सँ कथन ह । 

प्रत्येक अन्याय के आदि चौर यथावश्यक स्थान मे कारि 
द्राराश्लोष्ंकी भरस्परिक स्थिति सष्टकौी गहै; 

इसका त्रिविध सूप है- 

१. आधिभौतिक --मागवत प्रं के तृ० ्क० की २ 
जिसमें अनेक श्लो ते प्रतिपाद्य विषय का वरन है | 


= 


५ 


9 


२, श्रा यात्मिक-- आनन्दमय परमात्मा की रथम सगं नाम्नी 
लोला का निप है । भा० नि° के श्मनुसार तत्र निर्दट लक, गुणं 
द्रोर्‌ कथानक के रूप में वक्तन्यांश का स्पष्टीकरण ह । मगवद्धमं खरूप्‌ 
मे इक९के बरग्य का निरूपण भिल्लता है । 

२, अ धिदविक - पूरं पुरुगेत्तम फे रसमय मिह॒ मे यह 
सन्ध द्तिण॒ बाहु स्थानीय हे । 

चतुथं स्कन्ध सुबोधिनी | 

इ ध्री रचना नदी हई है | 

इस स्कन्ध मे विक्षग लीला का प्रतिपादन है | विसमं का तात्पयं 
ब्रह्माजी दप चराषर भिश्व की उत्पत्ति दै । इष स्कन्ध के निदन्ध मे 
शाखा, स्कन्घाथ, प्रकरसाथं खोर अन्यया काक्थन टे, शेप ती 
का निरूपण च्रवशिष्र ख्‌ नात्ता है। इम स्कन्ध में एक से लेकर 
३६ द हे। 

सुबोधिनी न होने फे कारण इस पर अन्य व्याख्याः नहं है । 
दु स्टतन्तर विवरण भी उपलब्ध नहीं ह्येते । 

इथ स्कन्ध का त्रिविध स्वहूप है-- 

१, आधिभौतिक .-मागवत का १ से लेकर ३१ अर तक यह्‌ 
चतुथं स्कन्थ दै । प्रव्येक ° में दै स्लोक दै । 

२, श्राध्यात्मिहृ-- आनन्द रूप श्रौ हरि की दशविध लीला 
से तृतीय वि्र्ग-लील्ला का प्रहिपादन दै | भगवद्धमं मे इश्मे 
वैरायका निरूपण है । 
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३, भ्राधिद्‌यिक --पूं पुरुषोत्तम के रसमय विप्र 
खन्ध बाम बाह सरूप है जो श्री मोबद्ध नोद्धस्ण के स्रूपमें ऊः 
पशचप्‌ स्कन्ध सुबोधिनी - इसकौ स्वना नदीं हृद 
इस क्थ मेँ भगवाम्‌ कौ स्थिति लीला का निरूपण दै । स्थिति 
जिसे क-कहीं स्थान मी कहा गया है । परिभाषा के अलुसार-स्थिति 
३ेकुर्ठ विजयः--चराचर भे सर्बा्किषं रूप से परमात्मा का सवेत 
निवा कदन्लाता दै । यावन्मात्र सृष्ट जगत के उपर मयीदा पूवक उसे 
पालन द्वारा जो उत्कर्षं प्राप्र है बह विजय स्थिति या स्थान दहे। इं 
सन्ध के अन्तः इसी लीला का कथन है | 
सुबोधिनी न होने के कारण इस पर किसी विशेष व्यास्या की 
उपलब्धि नदीं हेती | 
निम्नलिखित प्रषङ्क पर स्वतन्त्र लेख मिलता दै-- 
( १) एवमेवास्मिन्नेवे बष्‌` ।* ( ५ स्क० १६ अ० १६ श्लोक) 
के उप्र तथा अहौ अमीषां किमकारिशोभनं | स्क० ५ अ० १६ 
शोक २१) पर श्चज्ञात कवक स्वतन्त्र लेख (सर० भं० के शु० दं० ३ 
६२ ) अप्रकाशित | र 
इसका त्रिविध रूप है-- 
१. आधिभरोतिक् -मागवत का पष्ठपर स्कन्ध है जिम २६अ० 
चोर प्रस्यक २ कर श्लोक हह । 
२. अध्यात्मिक -आनन्द्‌ रूप भरी हरि करौ दशविध लीलां 
त° स्थिति लीला का प्रतिपादन दै। भा० निर कफे अनुसार तत- 
निदि रकण खर गुणो का वणेन कथः! प्रसङ्क रूप मे हे । मगवद्धसं 
सरूप में यह्‌ वौयं गुण करा प्रतिपादक माना जावा है । 
२, ग्धिदेविक -पूणं पुरूपोत्तप्र के रसमय विग्रह्‌ में दक्षिण 
सविथ-उस्‌~रवकूपं हे । 
पष्ट स्कन्ध पुव्ोधिनी-ईइसकी रचना नदीं हदं दै । 


प्रस्तुत स्कन्ध मे पोपण। पुष्ि-लीला का निरूपण है । सृष्टि एवं 


मे यह्‌ 
वहै? 
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अतुप्रविष्ट जीों ध रवाभाविक च्नुपरह कर उन परिपोषित करना पुष्टि 
लीला कहलादी है । इस स्हन्य मे इसी का कयन है | 

सुबोधिनी त हने के कारण इ पर विरेव कोई व्याख्यान नहीं 
हे । प्रासंगिक स्ववन्तर लेख इस प्रकार परिलते है 

१. सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोः ( & स्क० १ च्र० १६ शोक ) 
इत्यत्र स्वतन्त्र लेख । गो श्री देवकी नन्दजी कृत । अप्र शित । 
( सर० ० शु° बं ३४, १५) 

२. बृ्राम्ुर चतुःटोकी -८ £ स्क ११ अ० २४, २५, २६, २७ 

क पि भ भ ४ ४ ¢ 
खोक ) इन्द्र र वध किय जाने के पूवे वृत्रा ने जो भगवस्राथना 
की है उसको धृत्र-च तुःश्त्मेकीः कदते है । मक्िमगं की दृष्टि से यह 
बडे महघ्व षी है | 

भ (= [७ ध ७५ 
इसके चार श्लोक भक्तिपार्गीय चतुर्विध पुहशथं का बोध कराते 
है च्नौर इनत उनका वास्तविक सरूप प्रकट किया गया है | 
५ „भ, ख =+ ~ 

क--चहं हरे तव पादक मूल । इसमें पुष्टिमार्मीय धमं दै । 

ख-~-- न नाक प्रष्टं नच पार० । इसमें ,, + थं हे। 

ग ~+ दतत षच्ता यव मातरं । इसमे , , करमदै। 

घ -ममोत्तप एलो ठजनेषुषष्यं । इसमें वुिमार्गीय मोत्त हं :। 
इस श्लो $ चतुष्टयी पर निम्न ज्िखित साहित्य .की रचना हुई द ¦ 

( १) व° चुः्लोरतै सूच्म टौका--भ्री बरलभावायं कृत । 
प्रकशित्त । सर० मं० श० वं० ३४; ४५ । 

( २) द° चुःश्लोक्यी ( कारिकाः ) गो० श्रीविटरलेश अभुचस्ण्‌ 
छत । वृहसस्तोत छच० सा० में प्रकाशित । चार श्लोका हार इसका रहस्य 
कथन है ¦ इदे वस्सा चतुः श्लोषो भौ कहा जावा इ । 

( ३ ) दु चतुःश्लोको व्याख्या-- गो श्रीःविडृते शघ्मुचस्ण 
करद | प्रकशित। | 

( ४) बरु चनुश्लोको व्यास्या--टिप्पणो । प्रसुचरण्‌ 
कह व्यार पर गो हर्सियजौ क्रत । प्रकाशित । | 

, (५) व्र चतुःश्लोश्य प्रकाश । प्रथुचर्ण कृत व्याल्या षर्‌ ग 
श्री पुरुषरेत्तष्रजौ कृत विवरण । प्रकाशित । | 
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(8 ) व° चतु-्ोकी- सुबोधिनी जजभषा टीका । श्रन्ञात 
केतृ का प्रकाशन ज. आ. टृर्ट फंड बम्ब ह्वार 

(७) वृ चतुः्छोको-ग्रमुचरण कृत व्याख्या का गुजराती 
भाषानुवाद । शाखी छगनलाल जी कृत । प्रकाशित बंबई सं० १६४६। 

(८) वृत्रासुर चतुःोकी-प्रभुचरण व्यास्या का गुजराती 
भाषान्तर । शाखी चिम्मन लालजी कृत । प्रकाशित । 

(६ ) वरत्रापुर चतुःश्लेकी व्याशत्या लेख । गो०श्रीवल्लभजौ कृत । 
श्र प्रभुचरण॒ कृत व्याख्या पर लेख है, श्रप्रकाशित, सर० भं० शु 
बे° २४; ३७ । 

( १० ) वृत्राघुर चतु कःव्यास्या टिप्णौ-गो० भीगोपेश्वरजी 
करृत-ममोत्तम श्लोक इत्यत्र । अप्रकाशित सर० भं० शु वं० ३४, ५५। 
प्रतत लेख में ्रीहरिरायजी कृत लेख से अधिक साम्य है | 

( १६५) अहं हरे तव पादैक मूल० इत्यत्र खतन्त्र लेख --पो० 
ओ बालकृष्ण शाखी करत अप्रकाशित । पं० कठमणि शा० के संग्रह मे । 

( १२) पत्राघुर चतुःश्लोकी--हिन्दी भाषान्तर। रूपकिशोर 
शमां करत प्रकाॐ जे० आ० वंबई इस स्कन्ध का त्रिक्रिव खरूप- 

१. आधिमोतिक-- भागवत का पठ स्कन्ध दै जिसमे १६ अ० 
च्मोर प्रत्येक में कितने ही श्लोक है | 

२. आध्यासिक--चखानन्द् स्प श्री हरि की दशविध लीलां यें 
चतुथ-पुष्टि-लीला का निरूपण दै । मा० नि० के अनुसार तत्‌: निर्दिष्ट 
लक्तण। रौप गु तका निरूपण कयात्मकर दंग पर्‌ किया गया है । भगवद्धमं 
शूप मं यह्‌ वीयं गुख का निरूपक माना जाता है । 


२. आधिदेविक--पूण पुरषोत्तम के रसमय विग्रह में यह 
वाम सक्रिथ-उस-दै | 
७. सम र्कन्ध-पुव्ोधिनी-- इसको रचना नदीं हृद | 


£ ॐ 


यह्‌ स्कन्ध “उरति' लीला का प्रतिपादक ह । कमं के दवाय वृद्धि 
पने बाली बासनाघ्रांकानाम "अतिः कहं जाता रै। यह कम॑मयी 
वासना जीव की विचिध गतिर्या प्रदान करतो ह ¦ इसमे १५ अ है | 

इस स्कन्ध की सुबोधिनी की रचनान होने सेषिसीप्रकारके 
व्याख्यान या सवततर विवरण नं मिलते । 
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इसका त्रिविध सूपः- 

१. चधिभोतिक्--भागवत का सप्रम खन्ध है, जिसमे १५ 
० चौर प्रत्येक से कई श्लो है । 

२. आध्यासििक--तआनन्द्‌ रूप श्रीहरि कौ दशविध लीलाग्रा 
मेँ पचम (उति' लील! का प्रतिपादन है । भा० नि के अनुसार तत्र 
तत्र निर्दिष्ट लक्षणा श्रौर गुणो के विषय का कथानफ़ वर्णन किया गया 
है । भगवद्धम में इसमें रेश्वयं गुण का कथन है । 

३. आधि देविक-पृणं ह्म के रसमय विग्रह मे सप्रम कन्ध 
दक्षिण हस्त रूप से विद्यानदहै जो ओगोवद्रनोद्धस्ण के स्वरूप में 
कटिपर तिहित है, बद्ध मुषटिदै जिसमे वासनानां के सर्जकं भक्ता के 
मन को अपने वश में कर रक्खा है | “भृष्टी कव्य मनांसि न । 

८, अष्टम स्कन्ध पुपरोधिती--२8, स्कन्ध कौ पुबोधिनी का प्रणयन 
नदी हृ्रा दै । 

इसमे मन्वन्तर लीला के प्रतिपादन से भगव्रान कै द्रारा नियुक्त 
अनुग्रहीत मन्वन्पराधिपतियों शी घमं-ग्यवस्थाके द्वारा दस लीलाका 
वणेन करिया गया है । इपमें २ अ० है| 

सुबोधिनी केनहोने से किसी श्रन्य भ्याघ्या या प्रारगिक 
वियेचन इस स्कध में नर्द मिलता । 

इसका त्रिविध रूप रैः- 

१. श्धिभौतिक-मागवत, का अष्टम खन्ध है, जिसमें २४ 
अ० दै, ब्नौर्‌ प्स्येक में कः श्लोकों द्वारा विषय का निरूपण दै । 

२. आध्यासपिफक--च्नन्द रूप भीहरिकी दश विध लीला 
ने स पष्ठ -सद्धमं या मन्वन्तर लीला का कथन दै भा०नि०के 
श्नुसार तत्रतत्र निर्दिष्ट लक्तण गुणं से कथाप्मक रूप से वस्तु-निरूपण 
है | भगवद्धमं से यह्‌ उनका एेश्वयं निरूपक स्कन्ध हं । 

३. आआधिदैविक-पररख्च रीकृष्ण के रसमय विग्रह्‌ में अष्टम 
स्कन्ध दक्तिण स्तन सूप माना जाता है। भागवत केएक अन्य वचन 
द्वारा {ध्यम॑स्तनादद्‌ किणः” मन्वम्तरास्मक धमं की उत्पत्ति भी 
दसी स्तनसे हे । 

६, नवम स्छर्ध सुबोधिनी--इष स्कन्ध कौ सुबोधिनी का 


प्रथत नदीं हुश्ादे। ॥ 
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रसतुव स्कन्ध में शाुकथाः का वणेन दै । भगवान्‌ के अवतारं 
रौर उने अनु-त्रुचरों -के चरित्र का वर्नं शशानुकथा' कहलाती 
है । इसमे २४ अ० दै। 

सुबोधिनी के निमएनद्यने से उसफे विवरण रूप म या 
स्वतन्त्र रूप से किमी व्याख्या का प्रणयन नदह हया दै | 

इषा त्रिविव सूपः- 

१. आधिभौतिक भागवत का नवम स्कन्ध रै, जिसमें २४ अ० 
छोर प्रसेक मे कई श्लो दै । 

२. आध्यास्मिक-्मानन्द रूप श्रीहरि कौ दश लीलाश्रोमेंसे 
सप्रम लीला्शानकथा'इसमें वणन है } भागञ नि के अनुसार तत्रेतत्र 
निर्दिष्ट लक्षणो चौर गुण के द्वारा भगषत्कथा का निरूपण दै । 

भगवद्‌ धमं सूप में इस सकन्धम यश का निहूपण दे। 

२. याधिदेविक-ररमात्ण श्रीकृष्ण के रखयय विह सें यह्‌ 
स्कन्ध वाम स्तन रूप माना जाता है । मगवच्चरित्र शौर भक्त चरित्र 
भी धर्म खहूप हयेन से वक्घुःस्यल हप दै । 

१०, दशम स्कन्ध यु्ोधिनी- 

१ से लेकर ६० अ० तक सम प्रमशित--दसके 'दो चं दै 

क--पृाद्धं -- १ से ६ अ० तक जिम १२) १३, १४ यह्‌ 
दीन श्न० प्रकषिप्र माने जाते है-- 

ख~-उत्तराद्र॑-५० से ६० श्र° तक -~ 

हस प्रकार सम्पूणं दशम में ६० चर दह श्रौर परक्तिप् 
को छोडकर ८७ । यदपि रक्तं अध्याय त्रयी पर इवोश्वनी विद्यमान हे, 
दशम के अध्याय विभागाथं च्चाचाय कां कथनं है 

(१) चतुर्भिश्च (२) चतुर्भिश्च ,(३) चतुर्भिश्च (%) त्रिभि सथा 

( ६) षडमि विंसाजते योसौ पंववा हृदये मद्र { द० सः 
कारि ) तदलसार विभागः इस प्रकार दै - | 

( १) जन्स- प्रकरर्‌ं सुबोधिनी--? से ४ अ० 2 । 

(२) तामरस-पकरणः प्रमाण; प्रमेए, साधन्‌, फल प्रकरण 
प्रत्येक सात साद से २८ अ०। 

( ३) राजक्-प्रकरण, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल प्रकर प्रस 
ञ्लात सात अ० सेर; अ०। 
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( ४ ) साविक-प्रकरणु, प्रमेय, साधन. फल प्रकरण प्रस्येक स।त 
सात से २१ अ०। 

(५ ) गुण-प्रकरण) एश्वयं, बोय, यश, श्री, ज्ञान, वेराभ्य 
मस्ये एक एक अ०्से दधौ य०। 

प्रमाण प्रमेय साधन्‌ ओर फल यह चारो रेश्वयषदि द मगवद्‌ 
गु ओर्‌ एक धर्मा इस प्रकार सात मेद से सात प्रकार के होते द 

तः प्रत्येक म सत-सात ण्ह सास्विक प्रकरण में प्रमाणकी 

अवध्यकता वही हं यत्तः वहा २१यअनग्काही समावेश दहं । 

जन्प्र-प्रकरण कौ ध्याय चतुष्टये को छोड करशेप मेदस 
पकार नाम निर्दशन किया जाता दै-जेसे तामत-प्रमाण-प्रकरण 
तानस-प्रमेय-प्रकरख, तामस-साधन-प्रफर्ण ओर तामस-फल प्रकरश । 
इसी प्रकार राजस ओर सास्विक मे समभना चादिये | 

मरस्थैक प्रकस्णक साव अ० एश्वय, वय अदि क्मसेह, 
दौर यद्‌ क्रम भ्रवत्र समाने, तथापि मिमय राम अह्रकरत कारिका 
ठ्थाख्या कृ अनुर्‌ तामत फल प्रकरण सें छु विष्रसमर द । बहा पर 
तामस फल प्र० मे--प्रथम सें देश्वय, दूसरे मं चीर्य, तीसरे मे यश 
चतुथस श्री, पचम धमा, पसम वयम्य च्मार सातवं मं धयुगल गीतः 
ज्ञान का निरूपण है | | 

भागवत दशम स्कन्थाथानुकमरिक्ा-- री वस्लमाचायं रचित । 
प्रकाशित व° स्तो । 

कारिकात्मकर यह त्रन्थ मागवतीय दशत स्कन्ध मे बर्रित 
श्ररृन्ण्‌ चरित्र की एक म्कारसे सुची है, जिसमे प श्लोको हात 
उन सव लीलाया का नास निर्दशं किया गयादहै ज्ये दिद्यमान दै। 
इसये क्रमशः दशम स्कन्ध छा वणय बिपरय समाविष्ट हो जाता है| 

ठा प्रसिद्ध दै किइसी अटक्रमरिका शमे ओवद्लमाचायं ने 
शरण से रागत महाप्मा सूस्दास को सुनाया था जिसके श्रवश्‌ से उन्हें 
मगबत्लीलाच्चो का अवबोध हृ छर सुरसारर के पदों कौ सचना 
से सफल हौ सके | 

प्रस्तुत ग्रन्थ सें ३९१ श्यो तक पृवाद्ध की श्योर शेप मं उत्तराद्ध 

ग कथायं का समावेश है । यह श्प भिज्ञात हौ जाता ह इसकी 

रचना श्राचायं ने सु्ाधिनी की स्वनाकेपूच कोड । 
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सष्टाथंक होने के कारण इस पर किसी प्रका कीदीका या 
विवरण नीह) 

इसी अनुक्रमणिका के श्रवण से महासा सूरदास जो शौर 
यरमानन्ददास जी के हय मेँ भगवस्लीला की स्फुरण हर चौर उन्हे 
प्रेम लक्तणा भक्तिकेसिद्धदहो जाने से लीज्ञा गान की सामथ्य॑की 
्राप्नि। फलघरूप शसुरसागरः श्रौर (परमानन्द सागरः का प्रादु 
भावि हूत ।* 

इधी प्रकार बोधिनी में मी साखिक प्रकरणमें एेसा ही क्रम 
भेद विद्यमान हे । बँ छह-छह अ० से गुणौ-रेश्वयं वीयं आदि का 
रिरूपण किया गया दै । पर धर्मी स्वरूप-प्रमेय धर्मी, साधन धीं ओर 
फलधमी का अनतत के संलग्न तीन अ० में वणंन है--तर्धत्‌ लगातार 
१८ ० तक प्रमेय साधन श्रौर फल के घर्मा के वणन कौ समाप्नि कै 
छ्मनन्तर उनके धर्मा तीनों स्वल्पा का एक साथ ही वरन है । 

निबन्ध मेँ इस प्रकार कौ क्रम विवक्षा नदीं है--पुबोधिनी में 
तो प्रमेय साधन फत्त निशूपक साखिक प्रकरण के अवान्तर प्रकप्णों में 
लै-दै अध्यायो द्वारा घर्म, अथं चौर काम पुरुपाथ का वर्णन रै. अधौत 
प्रमेय से घमे क साधन मे अथका, श्रौर फल मे कामका, घर्भिः 
निरूपक तीन अध्यायो मे मक्त का निरूपण दै । इस प्रकार स।विकर- 
प्रकरण के इन २१ अध्यायो में पुरुपाथ चतुध्यी कौ मी विवक्तादै, 
एतावता दोनों कम मिलते दै-( निभेय राम कृत कारिका व्याख्या 
द्‌० स्क० सु ) 

दशम स्छन्थ के स्कन्धाथं सम्बन्ध में सुबोधिनी में पर्याप प्रकाश 
डल्ला गय। है । इस विपय मं दो धारणाय चलती हे- 

( १) दशम खन्ध "निरोध! लीला का प्रतिपादक ह । 

(२) दशम सन्ध (ञ्यः लीला का प्रतिपादक दहुं। 

भागवत की मुद्रित ्ाठ रीकाओं मं पने शपते सम्प्रदाय के 
धनुसार दोनों पको को सिद्ध किया गया दै। श्रीबह्लमाचायं जैघा 
कि प्रथम कहा गया है निरोधाथंको हयी मा.यता प्रदान करते, जो कि 
क्रमः प्रात्र ै। 





* ्रष्टद्वाप (ब्रत सं १६६७ सम्पादन) वि° त्रि कँकरोली प्रकाशन । 
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प्रस्तुत दशम स्कन्ध सुबोधिनी अपने विवरण व्याख्यान शरोर 
टिप्पण के साथ समग्र प्रकाशित दोग है । जो श्रमे निर्दिष्ट अवान्तर 
प्रकर्णोकेखंड रूप मं दै। इसकी हस्तलिखित प्राचीन प्रति इस 
प्रकार है 

१ पूवाद - सं {६४६ आ० क० १३ । लेक~रघुनाथ शर्मा । 
सर० भ० शु< ० £, ९. 

२ उत्तराद्ध -सं० १५०८ । लेखक-भगवानद्‌स । सर० भं० शु° 
बं० १६. १. सर० भ॑० मे अन्य मो कई प्रतियां विद्यमान है | 


दशम स्कन्ध का सुबोधिनी प्रकरण-विभाग इस प्रकार 
प्रकाशित है । 

१--( प्रथम ) जन्म-प्रकरण अध्याय द्रयी-सुबोधिनी (९, २, 
० ) प्रकाण सं {६८३ । 

दुसमें निम्नलिखित साहित्य समाविष्ट है- 


क- विवृत्ि-रिप्पणएी | श्रोविद्रलेश्वर प्रभु विरचित । इसका 
हि नाम ¶विवृत्तिःप्रकाश' मीदै। इसकी पाड लिपि सूरत के बडे 
मन्दिरमे विद्यमान है, यह मूल प्रन्थ दशम के सुबोधिनी विचरण पर 
एक प्रन्थ के स्पे में प्रकतिप्त छ० तयी कोष्ोड्‌ कर १ से ३२ अण 
पर्यन्त भ्रमर गीत केसाथ सं० १६५५ सें प्रकाशित की गई रहै जो 
श्रीगु जी कौ हस्तलिखित मूल प्रति से सम्बादित है। टिप्पणी मे 
सुबोधिनी के रहस्य ओर कठिनिंश का प्रकाशन श्रौर विवेचन दै। 
इसके विना सहसा मूलग्रन्थ का अभिप्राय समभना दुरूह सादये 
जाता द ।* 

ख~-सबोधिनी-रिप्पिर्योः प्रकाश--गो० ओ पुर्षोत्तमजी 
रचित । दसम सुबोधिनी छर्‌ प्रभुचरण कृत टिप्पणी दोनों के अथं 
का निशदीकर्ण दै । यह श्रकाशः प्रंथकार्‌ ने अपने पितृ चरण 
श्रीयदुपति तनुज पीताम्बर जी के नाम पररचा दै। 


% प्रभुचरण कृत टिप्पणी की प्रति जिसमे १; से ३२ श्र० है सर० भं 
काक० मे शा० वं २७, ३ पर विद्यमान दै, जिस्तकाले० काल सं० १७७२, 





४ 


ग्रा० शु० १५ भग है। 
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ग~-सबाधिनी-लेख--गो० श्री देल्लभजी महाय कृत । सुबो- 
धिनी का मावार्थ--जो स्वतन्त्र हप से विवेचन हे । 

घ--सुबोधिनी -योजना-णे° तओ्रीलालूमश्नेपनामक श्रीवालक्ष् 
विरचित इसमे "विवृतिः के सन्देह का विध्वन्छन फिया है । 

ङ--सुबोधिनी -कारिका-व्याख्या--पं० निभेयराम भटर कूत-- 
सुबो० की प्रारम्भिक आर्याओं कौ व्याख्या इसके निमाण का हेतु है । 

च-पाख-रीव्या बरुमुसु-बोधिक्ा--श्री गोऽ योगिगोपेश्वर जी 
रव । ९ २शअर०्के साथे) ४ च्र० पर्यन्त प्र॑थरूपमे सं० १६६४ में 
प्रकाशित । सुबोधिनी, टिप्पणी, प्रकाश ओर लेख सभी के आधार 
पर बिशद्‌ विवेचन हे । 

ह्व-टिप्पिसीस्थ मङ्गलादास्ण । नमः प्रीकृष्ए पाद्‌(व्० इत्यत्र 
सखतन्त्र लेख--प्रीगोपेऽवर जी कृत--टिप्पिणी के परिशिष्र सं प्रका< | 

ज--^नसामि हृदये शेपे" इत्यस्य टिष्पिणं मूले ्नुशयन 
शब्दस्य इष्यत्र स्व० लेखः गोस्वामी श्रीदरियय जी करत । श्रठा० उक्तं 
परिशिष्ट मे । 

स--जलन्य प्रकरण चर द्वयी गुजर मापाटुवाद--ीहरिशङ्कर 
शाखी छत । प्रतुत श्रहुवाद्‌ में प्रथम श्लोक का च्मौर' दाद मे युवे- 
धिनी का अनुदाद्‌ हे। 

प्र- प्र जन्य प्रद्रवु ३, 9 अध्याय हुवोधिनी | श्री वल्लमाचाय 
विरचित | प्रथम सार द्रि अध्याय क ससाने यावसप्राप्य खहिव्य क 
साथ जिसका उपर निदं किया ययः है । प्रकारित द सं १६८४ । 

इसकी हस्तलिश्तित वल प्रति शी विभङ्गीपयनी सान्द्र वं 
के संग्रहालय मं है। 

गुजराती द्मतुवाद्‌ ओरी नानृता गधा, ए. ए. छृतं | 
प्रकाशित र सं 

गपो वँणिशंसनःः (द्‌. १ अ ) दव्य व्यार 

सर० भ< का शु० बं ५०८।६८ छप्रकारित । 

सथुरा भरावान्‌ यत्न नस्यं { द्‌० १ च्० ) इत्यत्र संशयनिशसः 
अज्ञात कठ्‌ : | ्मप्रका० सर्‌० म० ककत शु सुं० ७२।२४ 


# 
(1 
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(क) द्वितीय तामस प्रकरणावान्तर प्रण प्रमाण प्रवरण । 


घुबो० (द० ० ५ से ११ अ०) 
तथा 

कौतुक लीला प्रसिप्नाध्यायत्रयी । ( द्‌ ० स्क० १२, १३, १४ अ० 
सुचो० „ प्रकाशित्त सं १६८४ । तेलीचाल्ला बम्बई द्वारा । निम्तलिखिव 
साध्य के साथ । 

(क) ,टिपिणी, शी बिदतश्वर प्रभुचरस्ण रचित, श्रीमती 
टिपिणी के नाम से स्वतन्त्र प्रन्थ रूप में प्रकाशित । 

(ख ) प्रश--ग्रीपुरषोत्तम जी विरचित । तामस प्रमाण 
द्यौर्‌ अमेय द्वय भ्राश नाम से सखतन्त्र सूप में प्रकाशित ! सं° १६८८ । 
(श्च० ५ से ११ तथा १२सरे १७ अ० तक) 

(ग) सुबोधिनी-लेख मो ° श्रीवस्लभजी कृत (५ से २५ ० तक) 

(घ) सुबोधिनी-योजना-- दीक्ित लालूभष्र जी कृत । 

(ङ) सुबोधिनी-कारिकाथं-पं० निभेयराम भटर कृत | (४ से 
३२ अ० पर्यन्त ) 

ग, घ, ङः, नामक तीनो प्रन्थ श्री भा द० स्क० सुबोधिन्या 
विवरणत्रयम्‌ नोम से प्रथक्‌ भ्न्थ रूप में प्रकाशित सं १६६३ । ।लेख 
पौर कारिका कौ मूल प्रतिर्योँ प्रन्थकार यारा संशोधित सर० भ॑° 
काठ मं षिद्यमानदह। 

(च) तामस प्रकरण सुबो? गुजर भाषानुबाद--श्रीनानूलाल 
गांधी कृत । इसमे ५ से ११ अ० प्रकरण के तथा प्रचिप्र फे तीनां 
्रध्यायां का यनुबाद है | प्रक सं० १६६७। 

स्वतन्त्र लेख 

१--८ नन्द स््ाप्मज्ञ उन्न "० ( द० स्क० ५ अ० १ श्लोक) 
हरपत्र विचारः अज्ञात कतृ । अप्रकाशित | सर० भं० शु० द° ४२, 
२४ तथा ८८, १,२। 

२-पमगवतः श्गम्यि दंष्रय सि० (दत स्क ८ अ० २५ 
श्लोक ) इत्यत्र लेखः | गो० श्री विट्लेश्वर कृत । अप्र शित सर० भ॑० 
शु व< ३४, २३। 
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३--सथो न स्पृतिर्गोपी० ८ द° ० ८ श्रध्याय ४४ श्लोक ) 
ह्यत्र तेखः । यज्ञात कव क । श्रप्रकाशित । सर० भ॑० शु° बं० ५२,२। 


ध--सयो नष स्मरतिर्गोपो° हव्यत्रे टिप्पणयुपरि विचारः गो° 
भरत्रजभूयण जी दृत । अप्रक्शित । सर० भं० शु० बं० ८८ १ १। 
‰--नित्रायनेः सेतुबन्धे ८ द० १४।६१ ) द्यस्य तिषरणे 
ब्रहमणोपी त्यादेः टिप्पणे कारिकाभिरथं निरूपणे सूच्म रपेणेत्यादि 
विवरणम्‌ । गोऽ श्री हरिराय जी कृत । प्रकाशित टिप्णादि के 
परिशिष्ट मे) 
परतिप्र अध्याय चयी के सम्बन्ध में सुबोधिनी-कार ते प्रारम्भ 
मे कदा है- 
कृथा मात्रं हरे वाच्यं सवतरेत्र केचन | 
कथां वक्त ' भागवतीं क्वाचित्‌ सिद्धा मलोिकाम्‌ ॥?॥ 
योजयित्वात्वाधूनिका श्रभ्याय त्रितयं जगु 
शब्दाथं संगीतनिांहि सषा तत्र विर्दता ॥२। 


इसी आधार पर श्रीगोपेश्वर जी तथा भीगिरिथर जी ने अपने 
पने विवर्णो में क्हादैकरि१ पूर पर प्रकरण विरोध, २भग. 
वल्लीतास्रों कौ अ्नुक्रमणिकान्रों में श्रनुस्लेख. तथा ३ कदे टीकाकारो 
के अभिप्राय च्रादि कारणो से यह अध्याय प्रप्र है। इन श्रष्याय 
वरयां पर निम्नलिखित माहित्य उपरन्य होता है-- 

१- अध्याय त्रय प्रदिप्रतव समथंनम्‌ } श्री गोपेश्वरजी कृतं | 
प्रकाशित | 

२्--ध्याय त्रय प्रतिप्रसव समथने लपमाला } पं श्रीगङ्गाधर 
भटर विरचित | प्रकाशित । 

३-- ध्याय त्रय प्रतनित्रत्व समथेनम्‌--गौ° श्रीगिरिधरजी 
विरवत । प्रकाशत । 

यई तीनो प्रन्थ बा शु० महा सभा सूरत दवाय प्रकाशिव है । 


(द्वि०) तामस प° अव्रन्तर हि प्रमेय प्रकरण सुबोधिनी- 
इममे मूल १५ से लेकर २१ श्घ्याय तकं का समावेश इै। 
्रजनिप्र अध्याय त्रय की संख्यान गिनते पर्‌ इते १२से १८ चअ० का 
जता दै । ( यष संस्या क व्यतिक्रम -तीन च्रध्याय का पर्क अन्त 
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तक चला गया हे | इस पर मिम्नहिखित सादिव्य है| जिसका विष- 
रण॒ प्रथम के छनुसार सममना चादिये। 
क--रिप्पएी--भ्रीविटलेश्वर प्रभुचर्ण कृत, प्रकाशित । 

ख ~ प्रकश--गो० श्रपुरुषोत्तमजी छत । प्रकाशित । 

ग--लेख--गो० श्रीवत्लभजी कृत । १२ से १८ अ०। 

घ~ योजना--्रीलाल्‌ भटर कृत । १२ से {८ अर. 

ङ-कारिकाथ-्रौ निभेयराम भटर कृत । १२ से १८ श्र 

अन्तिम तीनों मन्थ भा० द° स्क जुबोधिन्याभ्याल्यात्रयम्‌ नाम 
से प्रकाशित दै। 

च--तामप प्रमेय प्रकरण सु° गुजर भाषानुवाद । श्री नानूलाल 
गाधी कृत । प्रकाशित सं० १६६६। 

इस प्रकरण का श्मन्तिमं अध्याय वेणुगीतः नाम से प्रसिद्ध दहै, 
जिस पर निम्नलिखित साहित्य रचा गया हे | 

( १ ) वेरुगीत ( श्रक्ञणवतां फलमिदं इत्यादि श्दवां श्रध्याय } 
सुबोधिनी-गुजराती भाषानुवाद-श्री मगनलालजी शाखी समस्त 
टीकाञ्चां के धार पर प्रस्तुत । प्रकाशित-सं° १६६३। 

( २) वेुगीत हुगोधिनी-त्रजभाषानुवाद्‌ । स्वामी गोपीनाथजी 
ॐ भार्मज श्री रूपकिशोर शमा । प्रकाशित । 

रवतन्त्र विवर्ण 

( १ ) पृः पुलिन्य छरुगाय०* | (द्‌० १८ अ० १७ श्लोक) 
त्यत्र स्वतन्त्र लेण्व । त्रज्ञात कतृ क | प्र शरि । 

(२) भोप्यः किमाचर्दृयंः | ( द० १८ अ्र० ६ शोक ) इत्यत्र 
स्वतन्त्र लेख गोऽ श्री देवकीनन्दनजी कृत । श्रप्रकाशित । सर० भं० 
शु० ० ३४, ७७ | 

(३ ) ववर्छपीडं नटवर वपुः" ( द्‌० {८ अ० ५ शोक ) द्यत्र 
स्वतन्त्र लेखः । पो० बालकृष्ण शाखी रचित,केठमणि शा० के संप्र मे | 

( ४ ) श्वन्यास्तु मूढमतयोपि' (द्‌० १८ अ० ११ श्लोक ) इत्यत्र 
स्वतन्त्र लेखः । गोऽ श्रीगोड्कलनाथ जो कृत । प्रकाशित । सर० भं० शु 
बन्ध ३४ २६ । 

( ४ ) भावश्च कृष्ण्‌ मुख ० । (द० १८ ऋोक १३) इत्यत्र ख० 
लेख श्रीहरियायजी कृत । प्रकाशिव । ॥ 
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(द्वि°) तामस प्र० श्रान्त ते० साधन प्रकण सुबोधिनी 
--मूलतः २२ अ०से र्य श्र० तक्‌} क्रमसे १६ से २५ अ= | प्रकाशित 
सं० १६८८) 

प्रथम के अनुसार दी प्रन्थ रूप में निम्नलिखित साहित्य उपलब्ध 
होता हे। 
क-टिप्पणी-- शी विद्ूलेश्वर प्रभुचरण कृत । प्ररि । 
खले । श्रीवल्लभजी कृत । 
र-योजना--ग्रीलाल्‌ भद्र जी कृत । प्रकाशित । 
ध~--शरिकार्थ-पं० निभेयराम क्रत । प्रकाशित । 
अन्तिम ठीन अन्य व्याख्यात्रय नाम से प्रकाशित है। 
ड-- तामस साधन प्रकरण घु° गुजराती भाषनुवाद्‌। 
श्री घीरजलालजी सोकलिया कृत । प्रकाशित १६६१ 
स्वतन्त्र लेख 
( १) कास्यायिनि महामाये०' (द° १६ श्र० ४ शोक ) इत्यत्र 
स्वतन्त्र लेखः ! गो० श्र मुरलीधयःमज श्री पुरुषोत्तम कृत । अप्राते 
खर० भं० शु० वृं १०६, ३६। | 

(द्वि°) ताम प्र° अपरान्तर चतुथं एल प्रकरण सुबोधिनी 
--रास षंचाध्यायी चअवान्त क्रोम प्राप् २६स ३२अ० साधारणः 
२६ से ३५ श्० प्रकाशित । सं० १६८० 

इस प्रषटरण॒ पर निम्नलिलित साहित्य हे । 

क-रिप्पणो - श्री विड्लेश्वर प्रभुचरण छत । स्वतन्त्र प्रस्थ रूपं 
सं पूववत्‌ 

ख-रटिप्पणी व्याष्या--श्री गोपेश्वरनी कृत । शप्रकाशित। 
सर० भं< शु° वं ११३, ३५ । 

ग-लेख । श्री वल्लभजी महाराज कृत । सबोपिनी फे साथ 
प्रकाशित । सं> १६५८० 

घ-योजना - श्रीलालूभष्र जी कृत । स्वतन्त्र प्रकाशित सं ०१६८१ 

द--कारिकाथ--श्री नि्मयराम भद्र करत ¦ व्याख्यात्रय ॐ साध 

प्रकाशित । 


च--तामक्च फल प्रकरण सुबोधिनी गुजरभाषानुवाद्‌ | 
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श्री गोविन्दलाल्त भष कृत । प्रकाशित सं° १६६६ । समस्त साद्िव्य ॐ 
प्माधार पर। 

छ - रासपंचाध्यायी सुबो° गुजरभाषावुबाद--प्रो ° जेरालाल 
शाई एम. ए कृत लस्ल्‌भ।ई ्रहमदाबाद्‌ द्वारा प्रकाशित । 

ज- -युगल गौत शवावाहू कृत' शमादि सुबोधिनी गजराती 
भाषान्तर--द्‌० ३२ अर । श्री मगनलाल शा० करत । प्रका० सं० {६८६ 

म--युगलगीत सुबोधिनी-हिन्दौ भाषायुगद-पं० आरीमाधवे 
शाम, काशी प्रकाशित अ्रनुबाद्‌ द्वारा । 

प्रस्तुत (तामस-फएल.-प्रकरण' रास~पञ्चाध्यायी नाम से भी प्रसिद्ध 
है । इसे श्रीभागवत का हृदय माना जाता है । निःसाधन जीवों पर 
प्रभु की अ्तिश्य करुणा-स्वह्प दान रूप में प्रकट होने के कारण इसे 

ल-प्रकरण॒' कहा गया है । राजस श्रोर सालिक जीव श्रपने साधना- 

लुष्टान अथवा तदीय श्राप्रह्‌ के द्वारा स्वयं शश्ए परायण होकर प्रमु को 
प्राप्र करने का प्रयत्न करते दै, पर जो वामस जीव है उन्रका उद्धार तो 
श्रीहरि की कृपा बिना शअक्षंभव द्ये जावा ह अतः यह रास-पञ्चाभ्यायी 
जिसे स्वरूपानन्द्‌ दानाव्मक रस-समृह्‌ की अभिख्या से निदिष्ट किया 
जा सकता है, सवसे मौलिक श्नौर सरस प्रकरण रहै, इस पर भक्ति 
मागींय समो श्माचार्यो का ध्यान रहै, श्रीवल्लभाचाय भी दसे दशम 
निरोध लोज्ञा का फल स्वीकार करते है, अतः सुबोधिनी पर इख प्रकरण 
मे जहाँ विरेप बल दै वौं ्रन्य व्याख्या ओर स्ववस््र विवेचन भी 
इस पर अतिशय मिलते है । 

ट्स प्रकरणम अगत विषयं पर जो रवतन्तर लेखादि त्‌ है 
ये इस प्रकार दै ।* 

{--मगवानपिता रात्री-(द्‌० २६ भ० १ श्लोक )। गोखामी 
श्री विदृलेशर प्रमुचरण कृत । भरकराशित फल प्रकरण सु० के साथ । 

२--ब्रह्मानन्दात्‌ कमुद्धत्य । ( द° २६, १...) इति कारिका 
व्याख्या । गो० ्रीत्रजमूषण जी रचित । चभ्रकाशित । सर० शु ० 


२३, २२। 





दस प्रकरणा के स्वतन्त्र प्रकाशित लेख तामप्त एल प्रण सुबोधिनी 
के साथ प्रकारितदहं। 
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२-तदोड़याजः कुमः करोः (द० २६) २) इत्यत्र घवतन्त्र लेख । 
गो० श्रीहरिरायजी कृत । प्रकाशित । 

ए-तदोडराजः ककुभः करः (५, # 2)», ) इत्यत्र स्वतन्त्र लेख । 
छज्ञात्‌ कतृ क । प्रकाशिव | 

५--चषंणयः अत्र परिभ्रमण शक्तयः (द० २६, २) स्व० लेष्वः। 
दज्ञात कठ क प्रका० | । 

६--कामं क्रोधं भय । ( द० २६, १५ । ) इस्यत्र स्वतन्त्र लेख । 
चज्ञात कतृ क | प्रकाशित । 

७--स्रथवा मद्मिस्नेहात्‌ । (द्‌ २६, २६ ) इत्यत्र स्वे लेखः 
ज्ञातं कत्‌ क । प्रकाशित | 

८--एतच््व भजनं न विषयचत्‌ । ( द० ५६, ३१ ) दव्यत्रे स्व 
लेख । गो शरीरघुनाथात्मज देवको नन्दन छते । प्रकाशित । 

\-- 2 2) ॐ ॐ 1) ) ईत्यते सर लेखः 
चज्ञात कत्‌ क प्रकाशित | 

१०-मेवं विभो हंति मवान्‌. । (द्‌० २६, ६) । इत्यत्र स्व 
लेखः । अज्ञात कतृ क प्रं!० । 

११ क्रिया स्वापि सैवात्र (० २६, ४२) द्यत्र स्वाचायं 
कारिकाशय-विष्रणम्‌ । गो° श्रीदरिराय्रजी छत । प्रकाशित । 

१२९- 2१ ११ 9) 2) ईत्यन्र स्वर लेखः 
गो? श्रीगोकलनाथजी करत । श्रभ्रकाशित, अप्राप्र | 

१३--तत्रवान्तर धीयत । (० २६, ४) इत्यत्र ख० लेखः । 
श्रीहरिरायजी कृत । प्रकाशित । 

१४६-- जयति तेधिकं जन्मना (द्‌ रम) {) इत्र सव सेषः | 
अज्ञाति कतृ के ! प्रकाशित । 

१५ न खलु गोपिक्रानन्नो (दृ० =, ¢) हेव्यत्र स्व; जेखर; 
स्रज्ञात कतक | प्रकाशित । 


दस प्रकरणा कै स्वततन्र कारित लेव तामस फन प्रफरण्‌ भु के साय 
प्रका हितं है। 
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१६- प्रणत देहिनां पाप० इत्यत्र प्रणतानां कथं पापमुदधते 
इत्यत्र विचारः । (द° २८, ११) श्रीगोडलनाथ जी कृत । प्रकाशित । 
१७-पाल्यानां चमं न परिधेयम्‌ हस्यत्र (द० २८, ११) स्र 
विचारः । गो० श्रीहरिरायजी कृत | प्रकाशित । 


१८--दिन परिक्ये नील० ( द्‌० २८, १२) श्यत आभाते 
टिप्पणी । अज्ञात कतृ क । श््रकारित । सर० भर शु° वं ३४, ५। 

१६--तासामाविरभूत० ( द० २६, २) इत्यत्र स्व लेखः। 
शरीप्रमुचरण कृत । प्रकाशित । 

२०--?; ५ ॐ इत्यस्ाभासे विवृतौ 
श्रयः । गो० श्रीह्रिराय जी कृत । प्रकाशित । 

२१ षोडश गोपिश्च सस्या तात्पयं वणनम्‌ । (० ३०, १६) 
` पं० श्री तुल्लजातम मटर कृत । प्रकाशित । 

२२--मजतोनुभजन्त्येक--द० २६) १६-इध्यतर परकीसं दीपिका | 
श्री पाड हरिकृष्ण विरचित । प्रकाशित । 

५३--कुडले ग॑र्ड लोलै ! (द० ३०. ८) इत्यत्र वतन लेखः, 
श्रज्ञात कतृ क प्रकाशित । 

२४--ताभिविधूत शोकामिः । (० ३०, १०) » ® 
अज्ञात कत क । प्रकाशित । 

२५ भ्रमर गायक रास गो्टयां । इत्यत्र स्व० लेखः । श्ह्ात 
कतृ क | प्रकाशित | 

२६ -चअतः परं रावा दामोदर बत्‌ । ? 3) 8; 3 
प्रकाशित । 

२७-सोम्म स्थलं युवतिभिः | इत्यत्र ख० लेलः। श्रीहरिपियनी 
करत । अप्रकाशित | सरत भ शु° ० ३४, १६३। 

२८ ~ एवं शशांकाशु विराजिता । ( द° ३०, २६ ) इव्यत्र स्वः 
्ेखः श्ज्ञात तृक । अप्रकाशित । 

२६--मणिधरः वर्वाचद्‌ । (द० ३०; १८) ह्यन्न स्ब० कख 
श्मज्ञात कतक | प्रकाशित । 

३०--देवखीणामपि वेशुनादेन विस्मोखत्ति ! शव्यश्र स्व लेख । 
(द० ३२ अ०) श्ज्ञात कतृक। 
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३१ यथा यथा भक्तानां ख० ( द० ३२ अ० ) इत्यत्र स्वतन्त्र 
लेखः श्यज्ञात कव्‌ क । प्रकाशित । 

३२ टिप्पण्यां । तेन लोके सत्यं व्रतं चेत्यारभ्य धर्मीचेति 
पोडशघ। इत्यन्ते प्रन्थे सस्यं वित्रियठे | स्व ० लेखः गो० श्रीकल्याणराय 
कृत प्रकाशित । टिष्पणौ के परिशिष्ट मे । 

३२ कृष्एविक्छी डित्यत्र खतंत्र लेखः गो० श्रीहूरिरायज्ञी 
कृत । सर० भ० ३४।२५ ( भा० द० २८१६ ) 

२४-- बेणुगोते एव दशविध लीला उक्ताः द्वितीय टोकायाम्‌- 
इति निरदैश--स्व 2 लेख ज्ञात कतृ क क्रोडपत्र | पो० कण्ठमणि शाखी 
के संग्रहमें 

३५ ख्लीभावोगूहः पुष्िमागेतक्छम्‌- इव्यत्र स्> लेख । गोऽ 
शरीहरिरायज्ञी कत । वेशुगीत सुबोधिनी में प्रकाशित । 

३६ - वृन्दावन शुणातीतं' इति कारिकोपरि स्वतन्त्र लेखः 
भक्ञात कतृ. क । वेगुगीत सुबोधिनी सै प्रकाशित । 

३५--एवं संप्रार्थितो गोपैः इ्यत्र खतन्ने लेवः। श्ज्ञात कतृ 
्प्रका० । मथुरे पु मं० रंकरोलली वंध २।४४।४ 

३<--गोपिका गीत सुबोधिनी -गुजेर भापानुवाद-प॑< श्रीमन 
लालजी शाखी करत । प्रकाशित चुच्नीक्ञाल परख बंवर क्य | 

३६--गोपिका गीत सुबोधिनी -हिम्दी भापानुगद्‌ -पं2 ओरीमाधव 
शमा काशी कृन । प्रकाशित ग्नुवादक द्राग्‌ । 

४-वणगीत सुबोधिनी त्रजभापानुबाद्‌ । अज्ञात व्रतृक्‌। 
सखध्रकाशित । सरण भं८ काक शु° बं० ६३, ५ 

फ, (तृतीय) राजस प्रकरणावान्तर प्रथम प्रमाण प्ररश-- 
सुबधिनी -(द० कः> ६३ से ३६ अ= पन्त) प्रकाशित | सं० १६६५ 
तैली वाज्ञा वब । 

इसका निम्नलिखित साहित्य उपल्तव्ध हता है । 

(२) लेख-गो ° श्रीवर्लमजी महागज कृत । प्रकाशित भूल 
रन्ध के साथ । 

(ख) रालस प्र० प्रकरण सुबो गुजरभाषानुबाद- भोनानूलाल्न 
ज। गाधी करत । ¶काशित सं० २००१ | 
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ख. वतीय रा० प्रकरणावान्तर द्वि° प्रमेय प्रकरण 
पुषोधिनी-(२० क० ४० से ४६ अ०) प्रकाशित सं० १६०५ -यहँ 
प्रकषिप्र के तीन शअभ्याय की संख्या जोड़ दने पर ४६ अर० हो जाते दै। 
अतः यहा पृवाद्ध समाप्र हे । 

इघका निम्नलिखित साहि उपलब्ध है- 

(क) लेख-गो० ग्रीवस्लमजी महाराज कृत । प्रकाशित सं 
१६८५ मूल प्रथ के साथ | 

(ल) राजस प्रमेय-प्रकरण-गुजर भापानुवाद--श्री नानूलाल् 
गाधी कृत । प्रकाशित । 

इस प्रकरणं का ४२ वां अ (प्रनिप्र सं० मिलाकर ४७ वां अ) 
“भ्रमर-गीतः कहलाता है । इसकी सुबोधिनी साथ में प्रकाशित है। 
इसके उपर निम्नलिखित साहित्य उपलब्ध है-- 

{भ्रमर गीताध्याय टिप्पणी-गो० श्री विदृलेध्वर प्रमुचरण 
विरचित | श्रीमती टिप्पणी नामक प्रन्थकेसरूप में प्रश्नशित संर १६५७ 
तथा प्रकरणस्य सुबोधिनी के परिशिष्टमे मी प्रकाशित । सं: १६८५। 
सुबोधिनी के कठिनांश का विवेचन किया है| 

र--भ्रमरंगीत-सुबोधिनी-प्रकाश-गो० श्री पुरुपोत्तम जो धिर. 
चित । प्रकाशित मूल प्रन्थ सु० के साथ । ४५ तथा ४६ च्रध्यराय का | 

३--श्रमर-गीत सुबोधिनी-दीपिका । गो० प्री हरिरायजी कृत । 
प्रकाशित मूल प्रथ के साथ। 

४--श्रमरगीतीय पद्य संशयोन्छेद्‌-गो° श्रीहरिरायजी छत | 
स्वतन्त्र टिप्पण--ततस्ता छष्ण संदेशः इत्ति रोक सुबोधिन्याः प्रका । 


५-त्रिचत्वा रिशाध्याय--घरमरगीत सुबोधिनी--विवृति-गेः 
श्रीश्यामलात्मज ब्रजरायजी करत । प्रकाशित । सं° ६६८५८ । मूल सुवौ° 
के प्रिशिष्टमे। 

६-- भ्रमर गीत-दीपिका ! ग्रीहरिदरष्ण पाहाड चरत । प्रित 
सं° १६८५ । घुबोधिनी ४३, ४४ अ० के सुबोधिनीःरिप्पसी, लेख भ्रकाश 
अदि के कठिनांश विवे चनाथ लिखी गद है 4.1 

-सक्रदधर युधां खां ° (द° ४३ अ० १२ शोक) सतन्त्र लेस : 
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गो. हूरिरायजी कृत । प्रकाशित मूल प्रय सुबोधिनी के साथ । 

ग, (त°) राजस प्र अवान्तर तृतीय साधन प्रकरण 
सुबोधिनी -स्तपदधप्रास्म १सेन्र. पन्त ( साधारण गणना 
५० से ५६ तक ) प्रकाशित स° १६५६ । तेलीवाला । वंद । 

इसी मूल दस्तल्िखित सुबोधिनौ श्रीगोकुलाधीश क मम्दिर 
वरव में विद्यमान दै । प्रस्तावना के धार पर । 

इस प्रकरण पर निम्नलिखित साहित्य मिलवा दैः - 

क--विवरण टिप्पएी- संभवतः लेख । गो० भीबल्लमजी 
महायज कृत माना जाता हे । टीका पर नाम नहीं भिलता । प्रद्मशित । 

` ख-राजस साधन्‌ प्र० सु० गुजरभाषानुषाद ~- ` `“ ` 

घ, (तृतीय) राजस प्र० श्रवान्तर चतुथं फल प्रकरण 
मुषरोधिनी--द० उत्तयद्ध = से १६ अ पयन्ह-पराशित सं° १६८१ 


तेलीवाला बंवई । 

इस पर निम्नक्िखिव साित्य मिलता है-- 

कु-जेख--गो० श्रीवस्लभजी महाराज कृत । प्रकाशित सं° 
मूल के साय । 

ख-राजस फल प्रकरण सु० गुजेरभाषानुवाद । 

क, (चतुथ) साक प्रकरणावान्तर प्रथम्‌ प्रमेय प्रकरण- 
सुबोधिनी--१० उत्त १५ से २१ च्र° पयंन्त । प्रकाशित सं° १६८२ । 
यह्‌ प्रथम कहा जञा चुका दै कि सालिक् प्रकरण मं प्रमाण प्रकरण नही 
है । अतः इसमे केवल २१ अण दही हगे। 

इसमे निम्नलिखित साहित्य मिलता रै- 
क--तेख ¦ गोः श्रीवह्वभजी महाप कृत । प्रकाशित मल 
के साथ। ४ 
ख-सालिक प्रमेय प्रकरण सुबो गुजरमाषानुबाद-नानूत्ताल 
गांधी कृत प्रकाशित । रण्ड दास पटबारी > भरडार । नाथ- 
द्ारासे। , 
ख, (वदथ) साचिक प्र° अन्त्र हि साधन प्रफरण 
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सुषोधिनी-द्‌० उ २८ अर पयन्त | प्रकाशित सं० १६२८६ 
तेलीबाला बंबई । 

इसमे निम्नलिखित साहित्य उपलब्ध है- 

क-लेख । गो० श्रीवस्लभजी महाराज कृत । प्रकाशित मूल ्रन्थ 
के साथ। 

ख-सालिक साधन भ्र सु° गजंरानुवा्ट । ओ्रीनानूलाल 
गांधी कृत । प्रकरित सं० २००३ । वाडील्लाल नगीन्दास शाह वब 
दास । 

ग. (चतुथं) सासिक प्र भवान्त तृ० पल प्ररण- 
सुबोधिनी--द० उत्त० २६ से ३५ अ° पयंन्त । प्रक।शित सं १६८५ । 
तेलीषाला वंबडईं । 

दइ पर निम्नलिखित साहित्य हे । 

क--लेव--गो० श्रीवस्लमजी महारज छत । प्रकाशित । मूत 
के साथ। 

ले-सालिक फल प्रकरण सुबो गुजंरानुवाद । श्रीन।नूलाल 
गांधी कृत ¦ प्रकाशित स^ २००५ । 

गुण प्रकरण सुमोधिनी--दशम उत्तराद्र ३६ से ४१ अरः 

पर्यन्त । प्रकाशित सं° १६२८६ । तेलीवाला वंबईं । यहा उत्तसयादध सबाप्र 
होता दे | 

इस पर निम्नलिखित सादिः दै-- 

क--लेख-गो° श्रीवस्लभजी महाराज कृत । प्रकाशित मूल कं 
साथ । 

त्र--गुण प्रस्ण सुबो० गुजराुवाद । ्रीनानूलाल गांधी कृत । 
प्रकाशित सं° २००४ । वाडील्लाल नगीनद्‌।स शाह वब हाय । 
स्वतन्त्र लेख 
१-पीत शोषं गद्‌[्रतः । ( द्‌० द० ३६ अ० ५५, ५६ श्लोक ) ¦ 
इ्यत्र स्वतन्त्र लेख -प्रकाशित प्रकरण सुबोधिनी के साथ । 
-फत शेषत्वं साधयामः (+) > ‰) इति स्व० लेखः 


+ 


प्रकाशित प्रकरणस्य सुबो° के साध । ^ 
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३--गायन्तीति मन्ध जप प्रकारः । अज्ञात कठृक। अप्रकार 
सर० भं० ८८।१२) 

भरस्तुत प्रकरण सें ० ३८ के १४ से ८ छक पयन्त 'वेद्स्तुतिः 
नामक प्रकरण ह, जिषे श्रुति-गीताः मी कहते है । इस पर श्री वह्लभ।- 
चायं कृत सुबोधिनी तो प्रकरण में ह्पौ ही है पर सृच्मटीकानाम से 
भौ एक टीकाद्धपीदहैजो सुबाधिनीही दहै) प्रारम्भ मे ओीवल्लभाचायं 
करत तीस कारिका है, जिनमें वस्य विषय का संक्षिप्राथं कहा गया है। 
यह्‌ कारिक श्चति गीता नाम से प्रथक्‌ मी प्रकाशित दै। वृ° स्तोत्र 
सरित्सागर | 

वेद्‌ स्तुति पर निम्नलिखित साहित्य है- 

१-श्रति गीता कारिका--प्रीवह्लमा बायं कृत । प्रकाशित } उपर 
निदिष्र | 

२्-श्ुति गीताथे-गो° श्रीविद्रूलेश्वर चरणपरमु छत) अप्रकाशित । 
सर० अ= शु० ० ११३. ४३ । 

दे-ष्टुति गीताथं व्यास्यानम्‌-गो श्रीगिरिधर दीक्षित (प्रथम 
पुत्र ) संकलित । श्रप्रकाशित सं० १८८६ फा० शु १५ के दिन मट्श 
श्रीनाथ भटर द्रात सि्ित-ऋअवल्लोकनसे विदित दै कि यह्‌ सुबोधिनी 
के प्रस्तुत प्रकरण के संकतिप्र वाक्यो काही सं्रह दे । प्रथक्‌ गरंथ.नदीं ; 

४-श्चुति गीता कारिका गुजर मापानुवाद-पं०. श्रीमगनज्ञाल् 
शासि क्रत । प्रका प्र भा० सुधा० 

५-वेद्‌ स्तुति गुजर मापान्तर-धानानूलाल्न गांधी कृत । प्रका- 
शित प्रकरण सुबो० के साथ । । 

६-वेद्‌ स्तुति सुबोधिनी हिन्दी भाषान्तर-पं० गिरिधर शमा की 
पुत्री शङ्कन्तला कृत । प्रकाशित सं० १६६८। गुजराती के ्राधार्‌ पर्‌ । 

दशम स्कन्ध-सुघोधिनी-परिद्शंन-- 

भागवत दशम स्कन्ध में यद्यपि १ से ६० अध्याय तक भग- 
दस्ली्ला-बणन है तथापि प्रामारिक सव्या ८७ अध्याय ही माने गये 
है । पूर्वाद्ध, १ से ४६ तक शौर उत्तराद्ध ५५ से ६० तक गिता ज्ञाता 
है प्रारम्भ के १२, १३, १४ यह्‌ ० प्रज्िप्र गिने गए है! इह तीन 
स्म० पद्म तुरा मेँ वरत कथा के आधार पर सम्मि्ित्त किये गये दै । 
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यह देख कर र मागवत में आओरीकृषए के प्रति सभी दे का प्रन्धभाव 
वशित हे, समी उनको शरण मे आये है, परन्तु ेसी किसी लीला का 
वणन नदीं है जिसमें ब्रह्माजी मी चाकर शरणमे प्राप्रहृए स्यं १ अतः 
इस वुरि कौ पूति के किये यदह वःसहरण का प्रसङ्गः किसी भक्त 
विद्धान्‌ द्वारा रचा गया श्रोर यथा स्थान संभिलित फिया गया है । 

उक्त अ० के प्रतिप्र मानते फे कई कारण ह जिन पर अनेक 
टीकाकारो ते विचार किथा हेः तथापि भगवर्लौला मौर उनका नामो- 
च्चारणकालोभ संबर्णनदह्यो सकत के कारण उस पर सभी ते 
त्याख्याश्मो की रचना की दै । ठेस होने पर भौ उसके प्रतिप्र होने की 
सिद्धि निम्नलिखित हेतुश्रौ से हयोती है । 

१. द०स्क्०का ११वांश्र०करेसमाप्निकाजो श्लोक है उसकी 
संगति १५ वे' अत के प्रारंभिक श्लोक से मिलती है । अर्थात्‌ इन तीन 
अ० के रर्चायता ने पूर्वापर सङ्गति वेठाने क लिये ११ वे श्रध्यायान्त 
का कौमार लीला समानि सुचक ५६ वां श्लोकः पुनः उसी रूप में १५ 
दीं अध्याय के अन्तिम ६१ श्लोक के कपमें रख दिया ह) जो पुनरुक्ति 
है| यदिरेसानकियानातातोकल्लीलाका मध्य में समावेश कठिन 
शा । एतावता यह तीय अ० प्रन्िप्र है । 

र्‌. ्अ्रह्माजी की तपश्चयी से प्रसन्न होकर श्रीहरिने सृष्टि करने 
के लिये वरदान रूप में इनं कहा था, “मवान्‌ करप विकल्पेषु न विमु- 
हति कर्म॑सु" ( भा० हि ६, ३६ ) श्रत्‌ ब्रह्म को मोह नदी येने का 
वरदान था. फिर समाधि रूप भागवत मे उक्त विरोध रूप ब्रह्मा को 
मोह का वर्णन इन अध्यायौ मे आता दै, जो सङ्गत दीखता है । अतः 
तीन अ० प्रसिप्र माने जान चाहिए । 

२--मगवान्‌ की सवक्छीय आत्मा, देह चौर शक्ति के साथ 
क्रीडा "निरोधः कहलाता दै । प्रमुकी श्री पुष्टि कीति इला आदि १२ 
शक्तियाँ ह । देह की ७२ नादयां गिनी जाती है । शयन (विद्यमानता) 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्नि मेद्‌ से त्रिविध दै, अतः १९, ५२, ३ इसका संकलन 
८७ होता है । यदी दशम स्कन्ध की अ° संख्या दै. अतः इन तीन 
अधिक अध्यायो का किसी प्रकार समावेश नहीं होता। अतः वें 

परदिप्त दै। त ॥ 
" इन सख्य कारणो श्रौ प्रथम निदि देतु से यहु(चिप्र ई ¦ 


२०६ | [ शु° पु० संसृत वाडमय 


द्‌० सन्धां निरोध, फिम्बा आश्रय- 

इस सम्बन्ध मे कुष्ठ टीकाकासं मेँ मतविभिन्रता रै, को$ इसका 
द्मथेक्रम प्राप निरोध कपतेहैतो कोई श्राश्रय। वसे तो नेसा 
प्रथम कहा गया है भागवत में समी व्याख्याकार दश लीलाए मानते 
ट खौर एक-एक कन्ध से ए २ लीला का निरूपण खीकार करते है, 
तथापि यां आकर मतभेद आ जाता दै । तृतीय से लेकर द्वादश तक 
सगं से लेकर च्राश्रय का निरूप पक ग्रीवत्भाचायं का रै, ओर वे 
इस क्रम से द्वितीय खन्ध मे वणित परिभाषा वा अक््रशः अनुपालन 
करते ह । अतः इस भागवतीय श्याधार पर द० स्छन्धका अथं निरोध 
ही सिद्ध द्येतादहैः ्राश्रय नहीं| 

निरोध शौर आश्रय इन दोना पर थोडा प्रासङ्गिकं विबेचन 
आस्थाने न होगा | 
१, निराध-- 

८ निरोधोस्यानुशयनमात्मनः सह्‌ श्तिभिः" ( मा० द्वि° न्ध 
१०, £ ) इस लक्षणानुसार परब्र की स्वकीय शक्तियों के साथ अनु - 
शयम--अवस्थिति, कऋीडा-विहार नियेध कहलाता टै । इन लीलाश्नो का 
द्० खछन्धमें ही पूणं समावेश दैः न फिद्वादश में । इसी प्रकार 
्श्रयका अथं जैषाकिश्राये कहा जायेगा, द्वादश छण्मेंदही 
घटता हे | 

निरोधः शब्द्‌ के प्रकृति प्रस्याथं को देखते हुए भगवान्‌ के द्रास 
स्वकीय भक्तो का सांसारिक आसक्ति से श्रवरोध कर स्वविषयक मास्ति 
कराना; विषयों से रोक कर अपने प्रति आसक्तं करे की जो लीला 
द्‌० सखन्धमें ब्शितहेवहद्रा्में नहीं ह) अतः रकन्धाथं नियेध 
हौ आतां हे। 

जीव कं मानसिक षिकार, इद्धियों छौ पिषय भावना तव तक 
परि समाप्त नदीं होती जब तक वह्‌ ब्रह्मभूत नहीं ह्ये जाता। इन 
सवका कारण मं विलय सभी मारते हं। एेसी अवस्था मे तदाश्र 
वृत्ति हो जाने पर जीव के लिये अत्यन्तिक प्रलय ही रै, इष अवस्था 
ओर्‌ युक्ति मे कोद न्तर नहीं रहता । इधर भक्तिमार्मीय सिद्धान्ता 
नुसार जसा 1 श्ुति कहती दै-“सोश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह व्रहमण 
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विपश्विता" की स्थिति तभी हो सकती दै ञव उसकी साखिक शु 
फे अनन्तर उसके देह, प्राण, मन, इन्िय; ब्रृद्धि श्रौर विषयो 
परमानन्दमयता (ब्रह्ममयता) होजाय | 

द्‌० स्क० में कथित ल्ीलाश्रो द्वारा हम देखते ह कि भक्ता को- 
जिन पर अकारण करुणा के कारण ही द्वारां अवतार होता दै-प्रपच्च- 
विस्मरति पूवक पूणं मगवदासक्तिका ही दशम खन्ध मेँ प्रसङ्ग सिरूपण 
है । मगवान्‌ अपनी लीलाश्मो के द्वारा स्वकीय समस्त शक्तियों के साय 
भक्त कं अन्तः करण में अनुशयन करते है । अतः भा० द° स्क० का 
प्रथं निरोध द्यी सिद्धदहोता है। 

वोपदेव श्रादि कतिपय विद्वान्‌ दशम स्छ० का अथं यद्यापि 
निरोध मानते हे । पर्‌ वे इसका अथं भूमि का मार उतारना शौर तदथं 
दु राजन्यो का नाश करना मानते द । उनके कथनानुसार भगवद्‌- 
वतार एतदथ ही हुश्राथा, ओौरदइसीकोवेद्० ० का श्रथं स्वी- 
कार करते है । इनका यह्‌ कथन दि खन्ध की परिभाषा के विरुद्ध 
पड़ता दै, जो शब्दाथ नहीं है | इनके इस अर्थं को ही यदि ननिरोधः 
शब्दाथं माना जायगा तो उन समी सम्बन्धो को निरोध स्वीकार 
करना पड़ेगा जिन यह लक्तिए लित ह्येतां दो । 


एतावता निसेष श्र वह्‌ शुद्ध परिभाषा के रूप में दशम मेदी 
पूणं चरिताथं होवा दै अतः बही इस स्कन्ध का अर्थं है । 


द्मामासष्च नितेधश्च यतश्चाध्यवसौीयते | 
स त्आह्ठयः परं ब्रह्म परमात्मेति शन्यते / द्वि° ९०७ / 


आश्रय शब्द्‌ का लद द्वि स्क० मे इस प्रकार कहा गया दै-- 


जिसने आभास--उसत्ति शौर नियेष--प्रलय होता दै च्रर 
मध्यगत भाव विकासो को जिससे प्रकाश मिलता दै, वह श्राय कह 
लाता है, उसे ही परत्रह्म परमात्मा शब्द से कहा नाता है । अथात्‌ 
श्वर ही आश्रय हे। 

आश्रय दो प्रकार है--१ शाखीय मागमे प्रपृत्ति द्वार शौर 


ड 


२-ज्ञानमागं में सायुज्य द्वारा | 1 


द 
ते 
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` अथवा उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय द्वारा आश्रय सिद्ध दत्ता दे । 
प्रपत्ति क्रिया से ्माश्रय पोच प्रकार का श्मौर ज्ञान से आठ 
प्रकार काहयोतादै। इन दानां का रक्तं शोक की सुबोधिनी में स्पष्ट 
विवेचन दै । अतः विस्तार भय से यदं कहना अप्रासङ्गिक दै । 

द्० ्छ° अर्थं के सम्बन्ध में श्रीधराचायं का विभिन्न मत दै। 
ये कःते ह - 

(अत्र सर्गो विसगंस्व स्थानं' त्रारि श्तोक में कोटं क्रम नहीं दै । 
जिससे लीला उसी प्रकार प्रति सकन्थ में मानी जाय} भागवत में 
दशम स्कन्ध मे जो परमात्मा स्वरूप श्रीटृष्ण आश्रय है उनका वणन 
है । अततः वही दशम खछन्धाथं है ।” भरीश्राचायं निरोध शब्द्‌ का अथं 
रज्य मानते ह अर इसीलिये कहत है कि दशम में कहीं मी प्रलय का 
वणन नीं ह वह हादश में है । तरतः वे दशम्‌ का अथं आश्रय श्यौ 
ददश का चरथ निरोध सखीष्ठार करते हें । 

लीला फे श्रालुक्रमिक् श्रवण श्रौर प्वपरके बिरोध ह्यने पर 
भी त्वण्‌ करनेसे फलम किसी प्रकार का तारतम्य तीं आता, 
क्योकि सभी लीला मुक्तिफल छौ साधिकाए है । अत; भ्रीधराचार्यं 
स्पष्टतः दशम मे च्राश्रयाथं की सिद्धि पर बल्ल देते ह! 


पर एसा मानने पर कुहं विचारय प्रसङ्ग अतं है जो आंखों 
सर ओमत नदीं रिय जा सकते । वे इस प्रकारं ह- 


१ -अनुक्रमके स्वीकार न करनेसे लीलाश्रो की परस्पर कार्य 
कारणता का नाश होता हे । पूच-पूढ लीला उ्चरोत्तर लीला की कारण 
सरीर यह दोना मिलकर भगवन्माहास्स्य ज्ञान को सिद्धि करते है, 
जिघसे फल सिद्धि होती द । यह सव लीलाएपटमें तन्तु की तरह 
अोतभ्रोत है, जखसे आननं रूप श्रीहरे की लल्ला ज भागवत शाख 
का अथं है-सिद्ध होती हे । प्रारम्भिक परिज्ञान से ही उत्तरका परि- 
ज्ञान होता है अन्यथा उसकी निष्पत्ति असंभव हो जाती है) आश्रय 
के परिज्ञान के सिये हौ अन्य नव लीलास का परिचय करावा जाता 
है रौर तदथं ही कहा गया है- 


दशमस्य व्िशुद्धयथ नानाह लक्तण॒म्‌। मा० द्वि° ००। 
वणु यक्त मह्यसानः कतेनाथन चाग्जघ्ता | 
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लीला परिगणना में नवम संस्था निरोध पर ही श्राकर टिकती 
हे तः नव लीलां के अवण से दशम श्माभरय लीला स्वभावतः 
प्राप्र होने के कारण दशमखछन्धका र्थं निरोध श्राता है नि 
्ाभ्रय। 


र--क्रम विरोध के साथ दही जँ दशमस्कन्धा्थ आभ्य छी 
सिद्धि होती दहै तो फिर ्न्यदो अवशिष्ट लीलोश्नों के अवणकी 
अवश्यकता नहीं रहती । एतावता दशमस्कन्धाथं निरोध हय है, श्राश्रय 
तरह । निरोध के बाद्‌ मुक्ति ओर आय मानने पर जो सौष्ठव रहता 
है बह कुछ अन्य ह विशेषत! रखता है । 


३-- परब्रह्म स्वरूप श्रीकृष्ण के स्वरूप का प्रतिपादक होने से हयी 
यदि देशम को आश्रय माना जाय तो जहाँ अन्य स्कन्धो मे उनका 
वणन आयादै वहां भी ध्ाश्रय मानना पडेगा, रौर इष प्रकार 
सकन्धाथं रूप लीलाशनो मेँ सांकयं आ जायगा । भागवत तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के स्वरूप प्रतिपादनाथं सची गई दै, पेसी अवस्था मे सभी 
स्कन्ध आश्रय प्रतिनिहूपक ह्य जायेगे । 


द्वितीय न्ध के भीतर जिस प्रकार के ्राश्रय का लक्तण 
कहा गया है वेसा लक्ण द्वादश मेँ हयौ मिलता है, ,दशम मे नहीं। 
द्मतः दशम स्कन्यमें आश्रय का निरूपण न होकर निरोध कारै। 
५--परनह्म श्रकृष्ण ही अन्ततोगत्वा स्वं के ध्चाश्रय इ, 
न्ततः प्रतिष्ठान है, पराकाष्ठा दै, अतः उस आश्रय रूप मे उनका 
न्तम हौ निरूपण अधिक संगत है। इधर भक्तिमार्गं मे निरोध 
हप साधनकोदही फलकूप स्वीकारकरते मे जो भक्तोको षिबिध 
चरितरश्रवण॒ से परमानन्द की प्रापि होती रै, वही उनका चरम ल्य 
है। आश्रय पुरुपाथं नरी प्रस्युत स्वतः सिद्ध पारमार्थिक फल है । 
भागवत में रीरि जो आनन्द के निकेतन च्रौर तद्रूप है, 
भक्तौ के निरोधके किये मनुष्याकरृति रूप मेँ अवतार धारण कर 
नटवत्‌ लीला का श्राचारण करते है, जिससे मत्तो को स्वरूपासक्ति 
प्रापि छतो ह । इन भक्तो मे अधिकांश एेसे भक्त ह्यते है जो निःसाधन 
होने के कारण खोद्धार मे सवथा श्रसमथं है, स्वतः एवं दयाद्रवितत 
होकर अनुय्रह करते बाजे प्रयु प्रमेय बलत से ही उनका शइद्धार करते है, 
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प्रमाण बल-श।सीय पद्वति-से उनकी उद्धृति असंभव है क्योकि वे 
उसके धिकार नहीं है । श्रतः यह सव निरोध सेह संभव होने ॐ 
कारण दशम को निरोध प्रतिपादक माना गया है । 

भगवान्‌ के भक्त गुणवेषम्य से कई प्रकार के है । जिनमे तामस 
राजस, सालिक निगुण आदि भेद चौर उपभेद्‌ दै । विविध भक्तो 
की आसक्ति प्रथं विमिन्न लीलां चेष्टाश्च की श्रपेचा ओर उनमें 
विदग्धता की आवश्यकता दै जो चतुर नटमें ही संभवदहै, श्रतः 
नटबरपु भगवाम्‌ स्वीय लीलाश्रा द्वारा सवं मिध भक्तं का उद्धार 
करते ह । यह निरो द्वारा ही संम है । चरतः भागवत के श्ाधार 
पर्‌ दशम को निरोध ्ीलारूप हयी माना जा सकता दै । ( मार निबन्ध 
द० रक० कारिका १५, २०) 

साधारण सस्या अथवा लीलां की अदूभुतता के कारण 
सभी लीलाधरां मे समी लीलां का साक्ाकार महानुभाव भक्तांको 
होता रै, तथापि किसी खन्ध के अमुक अथं प्रतिपादन करने के पत में 
तोक्रमप्राप्रश्रथेको ही प्रधानवादी जा सकती रै। 

इसी क्रम में भागवत दशम स्कन्ध के वेशुगीत मेँ दृश बिध- 
लीलार््ो का इस प्रकार निरूपण मिलता है । जसा फ प्रथम कदा 
गया था, मेरे समीप एक श्राक्करोडपत्रे दै जिसमे इसका लेख इस 
प्रकार दै- 

अथ वेणु गतिएव दश रिषि लीला उक्ताः| 
द्वितीय टीकायाम्‌ अवतार इति ॥ 
लोकेऽ्वतीर्यापि पुष्टि मक्तेषु लीलाया मावात्मक- 
दश्विधिलीला प्रकटयतीति दषितम्‌ । 

१. पूवं वेरुनादाल्मिका सगं लीला । २. ततो भक्तानां 
तदनुभषेन विगाढ भावेन तहर्ण॑न रूप विसर्गा लीत्ना । ३. ततो 
विविध लीला स्थान मूत निकुज्ञादि भावनासिका स्थानलीला । 
४. ततो भगवान्‌ कदना बक्दागत्यानुगृहय्‌ खवानम्देन पोषयिष्यति इति 
दिवा पोषणलीला । ५. ठतो हरिणी पुलिन्दी भाम्याभिनन्दन हूपा 
उतिलोला । ६. ततो मन्वन्तराणि सद्धर्म इति वाक्यात्‌ सद्धं हष 
जीगोवदधःन मक्षि वशुनेन मन्वन्हर लला । ७ ततो गोदोहन सामयिक 
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पन्द्नं गतिमतां इत्यादि भगवदीय चरित्रवेणेन सूपेशानुक्था । 
८, ततः सव लीला पल रूपो निरोधः स्पष्ट एब । ६. ततो चिरदेण 
तदेकमावापत्तिमु क्ति लीला । १०, ततः सायमागमनेन पूवभाव प्रापण 
माभ्रयलोला । एवं लीलाप्रकरनम्‌ । इसरा त्रिविध स्पः- 


१-आधिभोतिक..-भागवत प्रन्थ का दशम स्कन्ध ३, जिसमे 
पूवीं ओर उन्तराधं दौ खंड है, भ्रथममें १सेष्ट६ ्र० श्रीर्‌ द्वितीय 
भ ४० से ६० ० तक ४९ अअ हे । शु सिद्धान्त की दृष्टिसे १२ 
१३ १४ यह्‌ तीन अ० प्रकिप्र है । भा० निबन्ध के अनुसार इसमे पाँ 
प्रकरण हं । इसमे त्रिविध गुणभेद से रौर एकविध निगृंण मेद से 
एक इस प्रकार चतुर्विध भक्तौ का तथा प्रमु के षड्धर्मा का निरूपण 
करते हए भाववद्धक चरित्र का कथा हप में वणन है । उक्त तीन श्र 
कौ तुक लीला के सम्मिलित करने प्र शेष॒ ८७ अ० के साथ एकत्र 
६० अ० मेँ इसकी परिसिमाप्ति होती है । 


२ आध्यासिक. . -आनन्द्‌ रूप ओीहरिकी निरोध लला का 
वणन दै । भागवत निबन्ध के छनुसार तत्तन्चणो, गुणो का प्रति- 
पादन है! भगवद्धमं स्वरूप मे यह यश का प्रतिपादक है । 

, ३-- आधिदैविक, . .परत्रहय श्रीकृष्ण के रसमय विग्रह मेँ दृशम 
स्कन्ध दय्‌ स्थानीय है । 


११ एङदश स्कन्ध सुबोधिनी-- 


प्रस्तुत स्कन्ध मे ३१ अ० है, पर समग्र पर सुबोधिनी न होकर 
केवल १ से ४ श्र तथा पंचमाध्याय के वृतीय श्लोक पन्त प्राप्र है 
सं० १६६० में प्रकाशित इसके अगे समयाभावसे युबोधिनीका. 
प्रणयन नहीं हो सका, एसा प्रसिद्ध रै । 

इस शछंश पर व्यास्यारं इस प्रकार द :- 

( १) एकादश स्कन्धाथं निरूपण कारिका । श्रीवस्त्रभाचायं 
करत । प्रफ़रित । 

इसमें १९ कारिकां दवाय इस स्कन्ध के फलिताथं का कथन है । 

(२) सुबोधिनी-परकाश „. गो० श्री पुरषोत्तमजी कृत । 
प्रकाशित । मूलमन्य के साथ । सं० १६६० । „+ 
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(३) एकादश ० पुण टिपणी -गो० भरीहूरिरायजी कृत । 
छप्रकाशित | सर० म॑० कांक० शु० बं० २६, ३४ 
(४ ) छुबोधिनी लेख-गो° शआरीवल्लभजी महाराज कृत । 
नुपलब्ध रै । इसकी रचना एी गई थी, एेखा विदित हृश्ा दै । 


(५) एका दश स० स्वतंत्र १३ कारिका-व्याख्या - भीलालुभदट 
५ 1 
कृत प्रकाशित । निणेयाणव प्रन्थ द्वि° तरं । 


स्वतन्त्र लेव-- 

( १) एकादश सकन्धोपरि सूचनिका सूक्तिः-ध्री योगि 
गोपेश्वर कृत । इसका बहुत थोडा अ'श प्राप है जो मूल के साथ 
प्रकाशित है । 

( २) कायेन वाचा मनसेन्दिये्वा ( एका० २, ३६ ) इति पद्य 
तासयंनिरूपणम्‌--गो० श्री विद्लेश्वर विरचित । प्रकाशित । मूल 
के साथ। 

(३) रामेण साद्ध मथुरा प्रणोते-( एका० १२ १० से १४ 
श्लोक ) इत्यत्र लोकं चतुष्टय व्यास्यानम्‌ । अज्ञात कतृ क प्रकारित । 
मूल के साथ । 

(४) नृदेदमाय | स॒लमं-( एका० २०) २७ ) इप्यत्र स्वतन्त्र 
स्वतन्त्र लेखः । गो° श्री देवकीनन्दनजी कृत प्रकाशित । मूल के साथ । 

„ (५) ˆ “" “ “"" इत्यत्रन्यास्या | गो० श्री 
विहृतेश्वर प्रभुचर्ण कृत॒ अप्रकाशित । सर० मं० कांक० शु 
ब॑० ३४, ४२ । 

(६) “ˆ ""“ “*“ इत्यत्र व्यास्या। पो० भीबालक्रृष्ण 
शाधि कृत । श्प्रकाशित । पो० केटमणि शा० के संग्रह मे विद्यमान । 


(७) एकादश सकन्धाथं--पो० श्री बालकृष्ण शाखि विरचित । 
अप्रकाशित । प° केटमणि शा० के संग्रह मे विद्यमान । पं० ३४, क...| 


„ (२८) लोकाश्चलोयानुगताश्च' इत्यत्र स्वतत्रलेखः । अज्ञात- 
क्तेक सर० म॑० ३९४१० 
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एकादश स्क० सुबोधिनी परिदर्शन- 

इसमें करम प्राप्रमुक्ति लीला का प्रतिपादन ह | जीव का अन्यथा 
स्वरूप, जो उसे माया की मोदिका शक्ति अ्रविद्ाके हारा प्रप्र स्च 
जाता दै-का विधया के द्वारा निराघ होजाना, आनन्दमयता को अधि- 
गति होजाना ही मुक्ति कहलाती दै, भुक्तिहिखान्यथा रूपं स्वरूपेण 
व्यवस्थितिः इस परिभाषा से स्वरूपावस्थान मुक्ति कहो जाती है। 
भागवत नि० के अनुसार इस के श्ननान्तर प्रकरणं से उसका परिज्ञान 
हो सकता दै, सम्पूणं सुबोधिनी उपलब्ध नदीं है । 

इसका त्रिविध रूप हे - 

( १) आधिभोतिकृ--मागवत शास्त्र दा एकादश स्कन्ध है 
जिसमें ३१ अध्याय श्रर कई अवान्तर प्रकरण है, प्रस्येक श्र० के 
करं श्लोक हे | 

(२) आध्यास्मिक--श्रानन्द रूप श्री हरि की सुक्ति लीलां का 
प्रतिपादन है, भाषा नि० के च्रनुसार तलक्तणों का चौर गुणों का 
प्रतिपादन है । मगवद्धमं रूप मे यह्‌ ग्री का रिरूपक माना जाता है। 

( ३) श्राधिदैविक- पुरषोत्तम श्रीकृष्ण फे रसमय विग्रह मे 
यद्‌ स्कन्ध प्री मस्तक स्थानीय हे । 

१२ द्वादश कन्व सुबोधिनी कौ रचना नदीं हृद अतः वहं प्रप्र 
नदीं है । श्रोर उख पर विरोष कोई टीका आदि भी नहीं मिलती । 
स्वतन्त्र लेख-- 

(१) क्था इमा स्ते कथिता महीयसा-( ह्वा० ३, १) 
इत्यत्र गो० श्री विद्रुलेश्वर विरचित २० कारिका । जिनमे आश्रय पर 
विचार करिया गया है । प्रकाशित । 

(२) उक्त कारिकां पर व्याख्या-गोऽ श्री पुरषोत्तम जी 
कृत । उक्त दोन स्वतन्त्र लेख एकादश खन्ध मु° के साथ प्रकारित है । 
सं° १६६० । 
दवा० स्कन्ध हुषोधिनी परिदशंन- 

+ इसस्वन्ध में कमप्राप्त ्ान्रय लीलाका निरूपण .दै। जगत्‌ 
का चाविर्भावि निरोध श्र तितेधान जिसके द्वारा हेता हैः कायं का 
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जिसमें पयेवसान होता है उस कारण रूप को जो परमाथेतः श्रीहरिःका 
स्वरूप है आआ्रय कहा जादा है । इपमे १३ अ्रण०्है, जिनका प्रकरण 
बिभाग भाग० निबन्ध में कदा गया दे । 

इसका त्रिविधं सरूपः- 

१. शआ्धिमौतिक--भागवत शास्र का द्वादश स्कन्ध है जिसमें 
१३ श्र है | प्रत्येक अ० मे कई श्लोक दै । 

२. आभ्यास्मिक--श्रानन्द रूप श्रीहरि षी श्राश्रय लीलाश् 
यहो निरूपण दै} भा० नि° के श्नुसार तत्तत्लक्णों रौर गुणे का 
वणन दै । मगवद्धमं स्वरूपम इस स्कन्धमेश्रीकाव्णनदहै। 


३. आधिदेविक--पर व्रह्म ओकृष्ण के रसमय विप्रेह मे द्वादश 
न्ध में वामभ्रीहस्त सवहूप माना जाता है । 
॥ इति श्री सुबोधिनी विषेचन॥ 


मागवत पर शुदधाद्रैत सिद्धान्तीय श्रन्य साहित्य- 


सुबोधिनी टीका के अनुसार अन्य आचायं या विद्ठान्‌ महानु- 
मावो ने भागवत्‌ पर व्यास्या तथा समीक्ता प्रथ भी लिखे हैुबोधिनी 
को जहां मागवत कामाष्य कहा जा सकता दै वहाँ अन्य टोका 
उपकी कथानक रोली को प्राथमिकता देकर साधारणतया सिद्धान्त का 
विवेचन करती है, श्रीधरी शरोर चूर्णिका के श्राधार पर जैसे भागवत 
की कथा मेँ प्रवचन-सौकयं महता दै उसी दृष्टि को सामने रख कर 
कुह टीकाया की सम्प्रदाय में रचना की गई है । जो इस प्रार्‌ है-- 


टीका ग्रन्थ-- 
( १) बाल-प्रयोधिनी-मागवत्‌ दीका-गो० श्री गिरिधरजी 


न क ~) {> 


महराज काश्च कृत । प्रछशित । हरिप्रसाद भागीरथ जी बंबई्‌ कादे। 
यह्‌ व्याख्या प्रथम ० से लेकर द्रा° तक है | 


(२) रसप्रनोधिनी भागवत टीका-भरीमुकुददाक् कशी 
निवासी कृत । श्प्रकाशित । सर० मं° कांक० शु० वं° ३५, ३६, ३५. 
इसका दशम पूर्वाद्ध॒श्नुपलब्ध है, लेखन काल सं° १६१६ फा 
शु* १२ रत्र । लेखक अज्ञात | । 
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(३) भागवत गुजराती भाषान्तर-श्री कल्याणजी शास्वी 
कृत । प्रकाशित । जिला प्राथमिक मण्डल वंबर्‌ द्वारा | 

(  ) सुबोध-रत्नाकर-- ( सुगोधिनीस्थ संग्रह मवकायलिः) 
गुजराती श्रलुवाद्‌ सहित । प्रकाशित । 


समीक्ता ्रन्थ-- 


तमजी विरचित । यहं ग्रन्थकार मेँ विरचित वाद्प्रंथो मे तयोदश रै, 
जो सवेनि० नि० के परिशिष्ट मे जे० अआ० ट्‌० बब दवाय प्रकाशित 
रै सं० १६६६ 

६-भागवत-कथासार-सन्दोहः........गो० श्रीहरिरायजी त° 
श्प्रकाशित....सर० मं० काकं शु० बं० ५४, १४. 

७- भागवत सधासारः,... "दासः कृत०° अप्रकाशित. सर० म॑० 
काक० शु° बे ६, १०. 

७--भागवत सुधासारः....“दास' कृत. अप्रकाशित. सर० मं° 
कांक० शु० ब्‌ ६९, १०. 

त भगवव्छरूपत्वेन भागवत सछन्धवनम्‌. . -अज्ञात कतृक 
„...च्रप्रकाशित सर मं० काक शु° वं० ११२, ३६. 

६--भागवतापषस्वसिद्धिः. . -चज्ञातकव क...-अप्रका० सर० मं० 
कांक० शु० बं० ७३, १८. 

१०-सुबोधिनीस्थ साररुती श्लीम कथा समथनम्‌ (अज्ञातकक क) 
प्रकाशित सर० मं० काकरोली शु०° बं० ८८, ६९. 

११--मागवत्त रत्व प्रदीपिच्छा...श्ज्ञात कतक. अप्रकाशित 
सर० मं० कोक० शु° वं ° ११०, ३६ 

१२--विद्याभ्मागवतावधिः इति श्लोकन्याख्यानम्‌ अज्ञात कतृ क 
दयप्रकाशित सर मं० शु० वं० ७३, २८ 

(१३) भागवत व्रिजयगादः नेत श्रीरामङ्ष्ण॒ भर कृत प्रकाशित । 
सर्वनिर्णीयपरिशिष्ट अ° श्रार० ट्ट अम्बर । इसकी रचना सं० १६२४ 
कोट है। 
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( १४ ) भागवत सिद्धान्त विजयवादसारः प° श्री गंगाधर 
शाखिकृत अप्रकाशित सर० म॑० शु° बं० १०८ ५। 

(१५) मागबत प्रमाण भास्करः शज्ञात कठ्‌ क प्रकाशित सबनि° 
परिशिष्ट में जे० ० टू० बंवदं। 

( १६) दुज॑न सुल चपेटिका. ..सागरस्थ श्री गंगाधर भटर कृत । 

( १७ ) ,....... टीका प्रशस्तिक्ा...श्री गंगाधर भद्रात्मज 
शरो कन्दैयाल्ाल्न शाखि कृत.. .यह दोनों प्रन्थ सवंनि० नि० के परि. 
शिष्ट में ञजे० आ० ट्‌ण० द्रप सं० १६६६ के प्रकाशित । 

( १८) दुलन-मुख चपेरिक्ा..-श्रीराम चद्द्राश्रम विरचित क्त 
ग्रथ के साथ प्रकाशित स्मान नामधारी दोनों म्न्य प्रथक्‌ २ ह| 

( १६ ) भागवत-निणय-तिद्धान्तः श्रीदामोदर कृत उक्त प्रथ के 
साथ प्रकारित। 

( २०) भागवतीयाभ्यास्म-खरूप-बणनम्‌ पो° आीबालकृष्ण शाखि 
विरचित । अप्रकाशित स्व० मोहनलाल जी पंड्या द्वारा कंठ श्रौर 
शरी ब्रजभूषणलाल जी महाराज इरा संकलित । हिन्दी । इसका कुष 
संसृत भाषा कारूप पो° केठमणि शा० संमरहु मे विद्यमान दै। 

( २१) भागवताथ-विचारः पो० भीवालकृ शाखि कृत । 
प्रकाशित । प° कट ° शा० के संग्रह्‌ मे विद्यमान । 

( २२) भागवतोय कतिपय शलोकाथं विचारः ह° पो 
प्रीबाल० शा० कृत । अप्रकाशित । पो० कंठ० शा०फे संग्रह मे पं 
५, ६, १५, २७५, ३६ मे । 

(२२) भागवत के अवरिष्ट कतिपय उवाच-निवंध पो० करठ- 
मणि शाखी द्रा अप्रकाशित । 


( ५) अन्य अ्रविशुद्र्‌ प्रथ साहित्य अनय शक्रं फी 
प्रमाशिकता-- 
भारतीय तत्वचिन्तन-प्रगाह्ली मेदो परस्पर विरोधी भावनां 


प्रचित दहै, ( १) आस्तिक प्रणाली जो श्रस्ति.. सत्ता को लेकर चलती 
है, (२) नास्तिक प्रणल्ली जो नास्ति. ..अभाव को लेकर चलक्ती है। 
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यद्यपि यारमाथक रूप में जहाँ ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञोयका च्रभावहो 
जाता दै, एकरूपता हो जाती दै, अतिरिक्त किसी वस्तु क सन्ता भले 
ही रहती हो उमका पाथंक्येन ज्ञाता कोई नदीं रहता, श्र जिसे 
निन्प॑ण, केवत्य, तद्र पता कहा ना सकता दै, वहाँ 'नास्त' को अवकाश 
द्या जा सकता है पर केवल अभाव परही सारे ज्ञान कौ नीव नहीं 
रक्खी जा सक्ती । माव अभाव एक वस्तुकेदोर्ूप हे, एक विभिन्नता 
जो मेद सदिष्ु चरमेद्‌ प्रर से व्यक्त की जाती है तो दृसरी अनिर्वच- 
नीय एक्कारता है, भनिषेध शेषो जयरादशेषःः, शओरौर पूर्णमदः 
पूरेमिदं' तथा सवं खल्विदं ब्रह्म! आदि वाक्यां चौर न्नासदासीन्नो- 
सदासीतः, “नेह नानास्ति किचन" शआ्रादि वाक्यों के सामान्य समन्वय 
मं स्वीकार करना पड़ता दै, कि-सत्ता' “भावः एवं पारमार्थिक सत्य 
अवश्य है जिसे व।शौ-व्यवहार मे नदीं लाया जा सक्ता, तथापि इसे 
यावच्छक्य व्यक्त क्रिया जाता है, बह परम सत्ता खयमेव व्यक्तं दती 
र्ती हे । डसटिति चेन्न प्रतिषेध मात्रलात्‌, ( ° सूत्र... १, 
५ )मे इस पर श्नुशीलन पूर्वकं निशंय किया गया दै, अतः प्रस्तुत 
स्थान मे उस पर बिचार अप्रासंगिक...-सा रै, तथापि इतना कहना 
पडता हे कि दसी भावको लेकर विद्मने दारा अनेक वाद्‌ प्रचलित 
कयि गये दै, शीर हसी कारण अनेक शादो की रचना हृद दै । 


पेद्‌, वेदानुबतीं अन्य शास्र श्रौर बिचारस्वावन्त्य को लेकर 
विविधि ्रागमों का प्रचलन हा दै, कथा-्रसंग, उपारयान, दृष्विन्दु 
आदि के ्ाधार पर विशाल बाङमय कां निर्मपण्‌ क्िया.गया दैःविविघ 
शास्त्रा मे जिनका विषयानुबन्धी वर्गीकरण छया गया है सभी प्रकार 
के प्रथो का समावेश होता दै, जञिनमें कितने दी वेदानुक्ल होने से 
परमाण दै, कितने ही सहायक, समर्थक अथच साधक होने से पादेयता 
कोप्राप्रकरते है, तो कतिपय पारल्लौक्किता में श्रनुष्योगी होने ॐ 
कारण त्याज्य नहीं तो उपेक्षणीय गने जाते है ।” इसके अतिरिक्त 
कुद एेसे है जो विरोधी होने से बहिष्कायं माने जाते है । रीवल्लभाचार्य 
ने नास्ति-पक्त पर वेदानुक्कूल दृष्टि से विचार छोर उसका खंडनीय चअ श 
क्यार? शौर उसे समथेन किसरूप में मिल सकतादहै, इसका 
निर्धार तथा प्रमाण परिगखना मे किसका कितना समावेश होता है १ 
हस पर ध्यान दिया है। 
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ग्रविरृद्र शस्र- 
प्रमाण परिगणना मे आचायं श्री ने जहां प्रस्थान चतुष्टयको 
मह दिया ह वहोँ उन्होने गोण रूप में उन सव शास्र को भी रामा 
(~ ¶। न 9 न 
शिकता दी है जो इन चारों से सम्बादित हैः इनके विरोधी नहीं ६ै। 
छन्होने इनका नाम "अविरुद्ध शास्र" रक्खा दै । तत्यल षर कहा गया 
है, “अविरुद्ध' तु यत्वस्य प्रमाणं तच्च, नान्यथा (शा० नि कारिका ८) 
वि इसी का स्पष्टीकरण आचायंवयं ने शब्दान्तर मे. इस प्रकार किया 
है.... एतद्विरुढ' यत्वे न तन्मानं कथंचन...( शा० नि० कारिका १) 


संगति-- | 
तत्वनिरधार की प्रणाली मे जर्हा सिद्धाम्तनिष्पत्ति होती है ओर 
जिज्ञासु, ज्ञानी भक्तं की फोटि मँ पर्व जाता है, वहो उपर उठकर उसे 
व्यापक दृष्टि से तसं का निधार करने केलिए दही नदीं अपितु स्वीकार 
करने के लिए आचाय उपदेश देते है-'अथवा सवेरूपतवान्नाम लीला- 
विभेदतः (शा० नि० £) ठीक तो है । सवं ब्रहमस्वरूपता के अङ्गीकार में 
जव सूप सृष्टि काअमेदभाव है तथ नामसुषटिही कैसे छट सकती है, 
वह्‌ भीतो ईश्वरी कृति है, तऋहरूप वेद काही तो सव वाड.मय 
व्यवहार है, जहाँ रूप सृष्टि मे कायकारण का अभेद है बह नामसषट 
सभौ मेद-माबके विगलित द्ये जाने पर ब्रह्ममयताका भान होना 
ही चारय, ओर इसीलिये आचायं यावन्मात्र शब्दराशि को तह्य का 
नाम समभः कर प्रमाण रूप उररीच्रत कर लेते दं । 
तास्पयं यह कि वेद कौ सर्वोपरि प्रमाण मूधन्यता के अनन्तर 
उसके छर्थानुसन्धान.के लिय शोष, तीन -स्थानों का क्रमिक बिकास 
शु पुष्टिमागे के सिद्धान्त मे स्वोकारक्ियागयादै, च्रौर इन्दी सब के 
्भिप्राय को बिशद्‌ करने बाले, उसके मेद प्रकार, उपाय, पद्वति अर 
समन्वय प्रणाली के निदेशक सभी शस्त्रो को अविरोध माव.की 
प्रतिपादन की शैली मे मान ल्या गया हे। यद्यपि साघनावस्था में 
विरोध भाव के उपोदलक सिद्धान्तों से वचते रहने का निरदृश मिलता 
दै। पर जहां दद्‌ भाबकां परिपाको जातारै, वहाँ किसी प्रकार की 
प्रच्युति का भय न होने से सभी वाङ्मय को ब्रह्मभाव के.कारण प्रमाण 
नान ज्ञिया गयः है | रूपसष्टि मे जेते च्यापाततः.भ्निन्न भाव भासित 
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हता दे, वास्तविक नरह है, उसी प्रकार न।मसृष्टि से भौ रन ज्मः कौ 
भावना यर इसकी बि [वध लीलाश्रो कौ चरितार्थता से किसी प्रकार 
फा भ्रापत्ति नहीं होती | 

= १. = 

वेदिकं रहस्य के परज्ञानाथं दो मीमांसाश्नों का प्रणयन 
ह्या है - . | 

(१) धम-भरीमांसा-जिसका नाम पूव॑मीमांसा अथवा शमनो 
मोमांसाःभीहै।| | | 

(२) ब्रह-मीमासा-जो ऽन्तर मीमांसाः शौर श्रहसूत्र- 
मीमांसा भी कही जातौ है । जिसका विवरण प्र° प्रकरण मे किया 
गयादै। . -. | 
पूवं मीमांपा- 

प्रथम मीमांसा में बेद्प्रतिपाद्य यज्ञयागा दि्मकांड का सविस्तार 
विवेचन दै, तो उत्तर मीमांसा में ब्रह्मविद्या सम्बन्धी विचायं का अव. 
गाहन । यह्‌ निश्चित दे फि- बादरायण व्यास रचित मीमांसा के पूर्व 
जेमिनी मीमांसा कौ रचनाहो चुकीथी, दौर इसलिये इनके 
विशेषण "पूवः चौर “उत्तरः शब्द्‌ के साथ दिये गये द । वेद ज्ञानयशि 
होने के साथ ब्रह्मरूप होने से ज्ञानस्वल्प मी ह, ज्ञान की सीमा नही, 
बह जहां अनन्त दै, उसके प्रकार भी अनन्त है, उसकी इदमिव्यता भी 
निधीरित नदीं है । ९ 

'सवं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म-इस श्रुति वाद्य में बड़े. गभीर 
भाव का प्रति फलन है- शरोर इसी प्रकार “सत्यं ज्ञान मानन्दं ब्रह्म में 
भौ ब्रह्म का यह्‌ स्वरूप लक्घण दै । जहां सवं चौर शसत्य' शब्द्‌ इस. 
परिदश्यसान जगत्‌ को ब्रह्यरूप वाता है, वहाँ नाम शब्द" ज्ञान के) 
मी तद्र, च्मौर इसी विध भावात्मक जगत्‌ को भौ यह तीनां विशेपरु 
इसी वस्तु का निदेश करते है । वेद के रथं का अवबोध जिज्ञासु च्रौर 
ज्ञानी की अ्रधिकारस्थिति पर निभर रै, एतावता उसके अर्थपरिक्ञान में 
विभिन्नता हो जाना सहन दै, विचार खवातन्त्य से भी इसमे वेषस्य 
संभव है । शतः जमति वेद के प्रतिपाद्यांशमे यदि प्रथक दृष्टि 

„ बिचार प्रस्तुत करते है तो कोई श्राश्चयं नही, वे अपने सम्प्रदायःके एक 

महान्‌ आचार्य है । वेद्‌ ॐ वाक्य यज्ञोवै विष्णुः" मे ल्हौं व्यास कमं 


॥ 
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को गौणता देकर उसे साधन सूपे मानकर ज्ञान शरोर आनन्द्‌को 
ह & ९ ४ 

कऋभशः उच्चकोरि शौर फल मानते है, बहँ जेमिनि कमं को प्राधान्यं 
देकर श्पुवं त्रश रूप में ज्ञान श्रौर ्रानन्द्‌ का उसौ मे समावेश क 
लेते है । ब्रह्म के खरूप लक्ञण या तटस्थ लक्षणों मे व्यास्तके साथ 
जद उनका मतमेद रै, वे अपना प्रथक्‌ सिद्धान्त प्रतिपादित करते ह । 
यदौ कारण है क वेदव्यास उसे उपयुक्त नहीं सममते, कई स्थानो पर 
उनके अभिमत का प्रतिवाद करते दृष्टिगोचर होते है । 

उत्तर मीमांसाकार ने जहाँ स्वकीय सूत्रों मे अन्य श्राचायगश 
का उल्लेख किया दै वहाँ बे मतभेद फे कारण जमिति के श्रभिमत को 
विकल्प रूप मे या प्रतिवाद्‌ रूप मे कह जति ह । व्यास सूत्रों मेज 
जेमिनि का नाम उत्लेख दै वह दस प्रकार रै- 

१, प्रथमोध्याय -द्ि° पाद-र८, ३१ सूत्र तृ° पाद-३१ सत। 
च० पाद १८ सूत्र 

२. तृततीयाध्याय--द्ि° पाद-४० सूत्र । च० पद्‌-२, १८ 
३६ सूत्र । 

३. चतुथौभ्याय--वृतीय पाद्-१३ सूत्र ¦ चतुथं पाद्‌ -५, 
११ सत्र श्रादि। 

कहने का श्रथ यहु दहैकि वेदव्यास ने अन्य आचार्या की 

$ क = [क ५ 

श्रपेत्ता जैमिनि का अधिक त्ते करिया रै, वसे जैमिनि व्यास के शिष्य 
मी दै, उन्दौने सामसंहिता का श्रध्ययन वेदव्याससेद्ी क्यार, 
यद्यपि कई स्थानों पर जेमिनि के साथ व्यासका मतैक्य नहीं है 
तथापि बे उनका समादर करते हें । 


पूं पामांसा पर शु पु साहित्य 


श्रीबल्लभाचाय ने महर्षिं जेमिनि ॐ मतोल्लेख समय लिखा रै-- 
वेदाथ चिन्तना में चार प्रकार के भेदै, उनके चार आचायंहं, जा 
प्रकारमेद से विचार प्रस्तुत करते दै- | 

( १ ) केवल शब्-बल-विचार फे समथंक-स्राचायं बादरायण । 

(२) शव्द रौर श्रथ दोनों फे विचार समथंक-- आचार्य 
जैमिनि! ` . 
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(३) शब्द के उपसजन दवारा अथं के बिचारसमर्थक-- 
च्राचायं श्राश्मरभ्य | 

( ४ ) केवल चरथं विचार के समर्थक -आचा्यं बादरि । 

इसको टिसं विचार करने पर सैमिनि का अपिश मत 
श्चायं बादरायण के साथ मिलता है। चरशुभाष्य मेँ आचार्यं भीते 
किला है--“अतःसाकार ब्रहमवाद्‌ एव जं मिनेः सिद्धान्तः अर्थातु जैमिनि 
चाय साकार ब्रह्वाद्‌ के समर्थक दै... ( श्ुभाष्य १, २, रम) 
यही कारण दै कि व्यासके साय श्रयिकांश मेल खानेके कारण ही 
भीवज्लमाचायं ने उनकी मीमांसा पर भाष्य-रचना कौ ई । यह एक 
शोचनीय प्रसंग ताद कि यह माष्य सममं नहीं रचाज्ास्का श्नौर 
उसका थोडासा ही अ'श मिलता है। 

इसका परिचय इद प्रकार है- 
पूवं मीमांसा-कारिका- 

भो वह्लमाचायं कृत--प्रकारित--व° स्तो० स० सागर में । 

पूवे मीमांसा के सार रूप में 'ूेमीमांसा-कारिका' नाम से भ्रन्थ 
की रचनादैजो ४२ कारिकां में दै, इसमें उक्त मोमांसा का इदेश्य 
समभाया गया है। 

सामान्यतः आचाय का कथन यह दै कि-लोकिक शौर वैदिक 
इस प्रकार केदो मा्गदै। दोनों नित्य दै। लोक्िकितो प्रवाह स्पसे 
शरीर वेदिक स्वरूप स । लोक के ्र्थाकी श्रौर वेद्‌ में शब्द की प्रधा 
नता ह । पहिला जलवत्‌ श्रौर हितीय ्चग्निवत्‌ है। परस्पर विरोधी 
शने के कारण दोना को अलग अलग रखना चाद्ये । जलसे श्रम्नि 
का साक्तात्‌ स्पशं होते दी जसे अग्निनष्टहोजातीदै, लौकिकिदृष्टिसे 
पष होते ही वेद्-मागं भीनष्टलो जाताः पर वह वेदमार्गं लौकिकं 
मार्ग को सहसा बाधित नह कर सकता । इस प्रकार होने पर भी सैसे 
पात्रस्थित जल को असनि नष्ट कर सकती है उसी प्रकार अधिकारिके 
[चत्तस्थ लो किक आसक्ति को वेदभागं नष्ट कर सक्ता रै, अतः: उसका 
पात्रान्तरित रूप में व्यवहुर होना चाहिये । 

त्रिवर्णा श्रौर शुद्र बणं को यथाधिकरार पुरषाथः का अनुष्ठान 
करना चादिये, इनमें मुस्य होने के कारण ब्राह्मण को मोकान्त चतुर्विध 
पु रुषाथः करने की योग्यता है । । 
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वेदोखिलो धमं मूले, बेदश्रशिदितो धमः भादि च्राप्त वाक्यों 
के अनुसार धमं का रहस्य जानने के लिये वेदिक श्नध्ययन की आव 
श्यकता है । घमं ही वेदाथ स्वरूप है,.मौर वेद ही द्विजातियों फे लिये 
परम निः्रयस रै, अतः वेदाथ-ज्ञान के लिये ध्म नोर वेद दोनो का 
रहस्य जानना अनिवायं है । वाक्याथ का निधौर मोमांप्ा के अति- 
रिक्तं अन्य साघन्‌ से श्रसंभव दै,.एतावता मीमांसा का परिज्ञान भी 
वश्यक समम कर महिं जैमिनि ने "अथातो धमं जिज्ञासा नामसे 
धंमजिज्ञासा का प्रारम्म श्यां है । मीमांसा सचना का यही हेतु है;जिसमें 
कमं रूप आचरण के लिये उसके समी अग उपांगों पर पर्याप्त प्रकश 
डालागयाषहै। 

दइसीतिये ्राचाय श्रीवल्लभ ने पूवं मीमांसा पर भाष्य रचना 
1 सममा ओर उसके लिये पूवं मीमांसा कारिकाश्चों को 

तेकी। 


पूवं मीमांसा-(जेमिनि ्प्ो-माष्य-- 
भी वल्लभाचार्य रचित इसका निम्न अश उपलव्व है- 


( क ) प्रथमाध्याय चतुथे पाद्‌- वृत्ति, १३ सूत्र पयत अपर 
अप्रकाशित सर० भं० शु° वं० ५३।६४ 


( ख ) द्ितीयाध्याय प्रथम पाद्-- भावार्थ पाद्‌ भाष्य । 

यह अश सर० भं० शु० बं० ५३, %७ पर विद्यमान दै, ओर 
भावाथ पाद्‌ भाष्य नाम से तेलीवाला बब द्वारा प्रकाशित | 
पूष मीमांसा भाष्य विवरणम्‌- 

गो० शओरीपुरुषोत्तमजी कृत श्रप्रकारित यर अप्रा । 


इस विवरण कौ रचना प्र थकार ने स्वरचित श्रगुभाष्यप्रकाशच ` 
फे पूवे करली थी । लिखा ह :--“इदंयथातथा भावार्थाधि करणभाष्ये ` 





# ग्रन्थ पर कर्ताका नाम निर्देश नहीं है । प्रारम्भ मे लिखा है :-- 

“शरीृष्ा वागधिपति तनय श्री विदुलनाथ चरणा सरसिनेभ्यों नमोनमः 
उक्त समाम्ना येदमध्यं तस्मात्सवं तदथं स्यात" एतावता किसी शु० सा० 
विद्टान छत प्रतीत होती है । न 
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स्युादितमाचा्यचरणैः । मंभापि तद्विवरणे निपुणतरं प्रपञ्चित 
मिति नात्र लिरयते ।” ( अण० भ्र० १।१।३) 


सर० भं° सं ५३ ३ पर गो श्रीयदुपति कृत भवार्थं पाद्‌. 


भाष्य विवरण नाम से ङ अ'श मिलता है, जो इन्दं भोपुरुषोत्तमज्ञी 
कृत मरन्थकाञ्शरहै।. ` 


पूवं मीमांसा कारिका बिवरणम्‌- 


गो° श्री पुरूषोत्तम जो रचित । प्रका० धुष्टिमक्रिव सुधा" मेँ 

इसी की एक प्रति भजेमिनि-भाष्य-मावाथंपाद्‌-विवरणम्‌ 
नाम से भुवनेश्वरी पीठ गोडल के संप्र मे सं० १०४ पर विद्यमान है, 
जिसका ले सं १८९४ है अर पत्र र्ट. अन्य पूणं है । 

आचाय नरी ने पूवं मीमांसा-माष्य की स्वना द्वि> र सुबो. 
धिनी के पूवे कर ली थी । उन्होने लिखा है :-वाक्यारथस्या पूर्वर्वात्‌ 
भावनापक्श्च पूवं मीमांसा भाष्य एवनिरा कृतः (दविजक०्ु° २।१।५) 
उपवेद-- 

वेद--चतुष्टयी के चार उपवेद्‌ इस प्रकार ट - 

( १) आयुषद--छग्वेद्‌ का उपवेद्‌ । त्र्य प्रजापति धन्वन्तरि 
हारा प्रणीत । . | ॥ 

(२) धनुवेद--यजुवद्‌ का उपवेद्‌ । महादेव द्वारा रचित 
विश्वामित्र द्वारा व्यवह | 

( ३ ) गान्धवं वेद-सामवेद का उपवेद । महर्षि भरत द्वारा 
प्रणीत। 


( ¢ ) स्थापत्य वेद- अथवं वेद का उपवेद । विश्वकद्र 
प्रणीत | । 

इन चारों उपवेदो का धर्मानुष्ठान में उपयोग है, अतः वे प्रमाण 
मूत दै । यथा-च्ायुर्वद के द्राण आरोभ्य सिद्ध से धर्मनुसरण में 
सहायता भिल्लती है । धनुर्वेद के दयार आस्म संरक्षण श्रोर परर्कण का 
कायं होता है, अतः वह धर्मोपयोगी है । गन्धव बेद के दारा इद्वेगकौ 
शान्ति होती है अतः चितस्रास्थ्यके किये वह मी षमौवुष्ठान का 
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उपयोगी हे । स्थापत्य के द्वारा यज्ञ के साधन सूक्‌सखरवा वेदी गृह 
परसादादि वस्तु निमा की सुकरता मिलती है, चतः वह भी धमका 
उपयोगी है 

इष प्रकार चारों उपवेद्‌ धमं के इपयोगी होने के कारण श्रवि- 
रोधी रूप में प्रमाण है । इसी प्रकार जो अन्य शास्त्र रेद्िक उपयोग क 
साथ पारमाधिक उपयोग मेँ फलपर्यवसायी होते है वे सभी अविरोधी 
भावना से प्रमाणान्तः पाती ह्‌, पर जो केवत एेहिक उपयोगकी सि 
करते &, वे बिरोध, एतावता छप्रमाण्‌ है । च्रायुवद्‌ का उपयोग केवल 
जणभगुर शरीर के संरक्षण ओर अभिवद्ध^न फे लिये किया जाता रै ता 
वह परमाथ साधना में किसी प्रकार भ्रमाणभत न्हीहै। इसी प्रकर 
यदि धनुर्वेद का उपयोग हिसा विनाश भयोतपादन के लिये दिया 
जाता है तो बह भी निरर्थक श्रौर हेय है। रेदिक सन्तुष्ट अथच विलास 
के लिये यदि गान्धवं मोर स्थापत्य का प्रयोगरहैतो वह भी परमाथ 
रष्ट्या अनुपादेय होने के कारण अप्रामाणिक है, यह्‌ व्यवस्था है । 


५७ ५ ॥ (श्‌ ९ 

उपवेद के स्वरूप एवं प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध मे सब नि< 
निबन्ध में ( कारिका ७८, ५६) शरोर उसके श्रावरगा भंग टीका में 
पर्या्त प्रकाश डाला गया ३। 

इस प्रकार ४ वेद्‌) ४ उपवद्‌, &§ अरग, १ पुराण समुदाय, 
१ स्ृतियां (त), १ पूव मीमांसा, १ उत्तर मीमांसा । इस प्रकार 
एकत्र अष्टादश विद्याश्नों का उपयोग वेद्‌ प्रतिपादनीय घमं के संवंध 
म होता दै, चरतः इन सव को रमाण कोटि मै परिगणित करा गया ईै। 
वेदाग- 

वेद सात्तात्‌ नारायण स्वरूप है, अतः षट्‌ गुणो फे शूप में उसके 
अग मनेगयेहे। 

( १) शिक्ता, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, 
(५) छन्द, (£ ) उ्योतिष। 

श्री वस्लभाचायं के मत में इन हों का उपयोग ओर प्रयोजन 
वेद को सवाङ्ग रक्ता दै। ( सव' नि० निबन्ध का० ७२ ) श्राप कहा 
देकिवेद्‌ कासंरक्षण स्वरूप, रथं चनौर श्रनुश्ठान इन तीन प्रकासे वे 
संभव दै, एक एक प्रयोजन क लिए दो-दो का निर्माण इस प्रकार दै- 
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(१) शित्त ओर (२) ह्धुद्‌ शश्चषेद्‌ का स्वशूयतः सरण करते 
हुं अन्यथा उसमें उयतिकृष की संभावना रै | 

(३) व्याफरण च्रौर (ष) निसक्त शा वेद के रथं का संरतण 
करते ह, .्न्यथा विपरीत ज्ञान हये जाते का मय | 


(५) उगरौतिष च्रोर (£) कस्य शाख च्नुष्ठान के द्वार वेद का 
सरक्ञण करते ह । अन्यथा फलवेपरीत्य का मथ है | 

इस प्रकार का अनुमान दै किय वेदपुरुषकेष गुण है, इनमें 
उयौतिष रेश्वयं का, कटय वीयं का, शिक्त यश का ओर छन्द श्री गुण 
करा बोधक है । दसी प्रकार व्याकरण ज्ञान का रोर निर्क्त वेराम्य का 
ज्ञापक है । इन हह गणो कौ उक्छृष्त से वेद्‌ के मगवदूरूप होने की 
पुष्टि हेती हे । 

आचाय के कथनानुसार जदं उक्त विषिध संरहंण के लिये 
इनकी नितान्त श्रावश्यकृता है वहां उन्हें उसीरूप सें प्रमाण सान 
लिया गया है श्नौर उनपर किसो प्रकार अथान्तर के सिद्धां प्रन्थ रचना 
को महत नदीं दिया गया है । वे छदं यथावस्थित वेदविग्रह को शोभा 
बहाते शौर उसे साकारता प्रदान करते ह ¦ अपने खष्ठथं द्वारा वेदिक 
अभिधान को व्यक्त करते दै । तावता चविरदर प्रमाण है। 


अथं शाद चोर काम शास्र क उपादेयताः-- 


भारतीय मानवजीवन की उदा तता, पुरुषाथ-चतुष्टय की परिपू 
साधना से सन्निहित दै.....मोक्तः जिसे चाहे जिस परिभापा में कहा 
जाय दुःख-निषृत्ति पवक परमानन्दानुमूति का नाम दे । एकागीन एुख- 
जो फेवल इस लोकम देहके साथ साथ ही सम्बद्धद....कौ अपेत्त 
सर्वागीण सुख जो यत्रतद्र सवत्र कालवाधा से चिरत दै निस्य सत्य है 
प्रात्य, पुरपाथं दै, उपादेय है, अनिनायं अर अवश्यक दै । 


चासो पुमथं परस्पर अविरोधी भाव से अन्योन्य सहायक होकर 
त्रनुष्ठेय ह विधेय है, धमं ओर मोदत के विरोधी रूप मे शेष दानो 
याज्य या उपेक्तणीय, अनावश्यक ह! धम (कम) के आचरण के 
चे, अर्थकाम सहायक ओर साधक दै धम कौ सवत्र आवश्यकता 
द, वह जीवन को परिपूरं कनेः प्रकाशमान बनान अर पफलोन्युखी 
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करने मेँ ्रपरिदायं शाधन दै | अथे काम की उपेता करके सीधा मोक्ञ- 
मागं का पथिक भी धमं को छोड नरह सकता । क्रमशः श्रागे बहतर 
वाल्ला तो उसे अवलम्ब रूप में स्वीकार करता ही दै, लोक म्यवहार में 
श्रथ एव काम फे सामञ्जस्यं अथवा उनकी स्थितिस्थापकता फे किये, 
स्थायि के लिए, भी धमं की उपेत्ता नहीं की ज्ञा सकती । तांसर्यतः 
धमं ॒दयौर मोक्त यह दो पुरुषाथं मानव जोवन के लिये अ्रपरिव्याञ्य 
है श्रौर इनको लेकर ही, प्रधान शाखो की निर्मिति हई दै । रथं श्चौर 
कास, जो लौकि स्थिति मे सवथा उपेत्तणीय नदीं है भक्तिमार्गीय 
श्रनुष्ठान मे उनफे प्रकार का संशोधन अवश्य किया जा सकता है । 
भक्ति सार्गीय चार पुश्षाथे की तो बात दही अलगदै, वेतो ज्ञानी भक्त 
के कटभूषण है, उनका जीवन है, प्राण है, आत्मा है।* 

लौकिक व्यवहारोपयोगो अथं काम के प्रतिपादक शाखो 
शरीवह्लभाचायं ॐ सिद्धान्त में कितनी प्रामाणिकता रिरूप मेँ प्राप्त है 
इस पर सवं निणंय निवन्ध मेँ विचार क्षिया गया दहै। ( कोरिका,.. 
७६, ८० ) 
अथं शास्ः- 

सर्थोपानेन, उसका संरक्ण॒ तथा वृद्धिद्रादि का प्रतिपादक 
होने से अथंशाख अथं द्वारा धम॑ंसाधक होने से प्रधानरूपसे प्रमाण 
नदह है । र्थ, नहां तक धमं का उपयोगी है, उसकी सीमा मे चलता 
है, धमं का बाध नहीं करता बह तक सार्थक है, अन्यथा पंचदश 
अनर्थो का उतादरू हीने से विपरीत फल दाता हो जाता है, तावता 
प्र्थंशाख्च की प्रामाणिकता वहीं तक है । इसका विशेष समावेश न्याय 
(नीतिशाख ) मेक्िया जत्ताहै। 

स्वतंत्र पुरुपाथं न होने से इस पर शुद्ादरेत बाङ्मय मेँ कोई 
प्रथ रचना नहीं कौ ग । धर्मोपयोगौ रूप में इसफा परिज्ञान प्रचज्तिव 
शाखं द्वा किया जा सकता है। 
फम्‌ शक्ष- 

 वारस्यायन प्रणीत काम-शाख लोक्रिक सखो्रोधक है । कामांश 

रूपेण, प्रियता हाने के कारण मोक्घ के स्वस्पातिस्वल्प उदाहरण रूप मे 


[० 


# इसका स्पष्टीकरण भागवत प्र० प्रकरण में 'वृत्रासुर्‌ धतुः शयोक के 
परिचयमे क्य गयादहै। 
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कहा जा सकता है । धम॑-सम्बन्ध मेँ उसका साक्तात्‌ उपयोग नहीं है, 
शरोर प्रत्यकतः मोच का तो वह प्रबल शतु रै) अतः काम प्रतिपादक 
शाख को प्रामाणिकता नदीं दीजाती । पुत्रे कृष्ण प्रिये रतिः" ( निरोध- 
लत्तण ) इस भ्राचा्यं वाक्य के श्रतुप्तार भगवदोय सन्तान परम्पराथं 
इसका वेध उपयोग अभिप्रेत है । स्वतन्त्र पुरुषां न होने से इस पर 
शुद्धादैत वाङ्मय में कोई रचना नहीं हई दै । 


न्याय शक्ल 


ध्पुराण॒ न्याय मीमांसा०? आ्रादिं वाक्य में जिस न्यायशाद्ल का 
रहण है वह नीतिशाञ्लवाची है, अतः यहां मी न्यायशाख से नीति 
शाख काही श्रथ लेना चाहिये । इस नीति शाख के दवारा लौकिक 
व्यवहार चातु से घमीदिनुष्ठान में सोकये आता है अतः यह प्रमाण 
चतुष्टय के अनुरूप ग्राह्य है । इसके हारा अ्ाचार मे सहायता मिलती 
है, अतः धर्मविरोधी यह प्रमाण हे "। . 

यहां न्याय शब्द्‌ से अ्क्तपादादि िरचित शाखं का अभिप्राय 
नहीं ज्ञेना चहिये, क्योंकि वे प्रमाणचतुष्टय के अनुदर नद है, ओर 
वर का याथातथ्येन निरूपण नहीं कस्ते । अतः वे प्रमाण नदीं दै । 
( सवे० नि० ८२) 

लौकिक व्यवद्यर चातुयं के लिये जिस नीति की आवश्यकतां 
है, वह मारतादि शाखो मै प्रतिपादित यथावस्थित रूप में ब्रह्म है । 
तः उस परर कोट ग्रन्थ रचना नदीं हृदं हे। 


तकं शाख्च-- 


तव शाख से प्रामाणिकता मेँ उस शाख का प्रहण करना चाहिये 
जो मोमांसाके श्रनुकूल हये, श्रर जिसके लिये कहा गया है... 
““यस्तरकेणानु पन्धत्ते स घम वेद नेतरः” । सीमांसा फे अनुकूल वेदाथै- 
प्रतिपादन मँ जो तकंशाख सहायक दै वह प्रमाण दै । (सवं० नि° ८र्‌ ) 
तकौप्रविष्ठानात्‌ “इस व्यास सूत्र ( २९११) में एेसे तकर को अप्रतिष्ठा 
है जो वैदिक युक्तिसे बिसेधी है। वल्लमाचायें ने मीमांघानुक्रूल 
तद॑ को “वेदिक युक्ति" नाम से सम्बोधित करिया है । (तपसा बेद्‌- 
युक्स्या च प्रमाणात्वरमासनः ( शा नि० कारिका० ६७ ) ईसं प्रकर 
का तकं प्रमाण कोटि मं गिना गयादं। 
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परपक्ञ निप्रहात्मक शब्दांदर तकं काम शुद्धादेव सिद्धान्त मेँ 
छ्मनेक्नित है अतः उस पर कोट प्रन्थ सचना नदीं हई दे । 
योग तथा सास्य शास्र-- 

भगवद्‌ गीता तथ! मागदत शँ. कथित सास्य चर योग यद्यपि 
रनयं निवृत्ति यौर तास्िक नि्धीर करते हए सत्व बिबरद्धि दवाय ल्य 
के साधकःभमाण्‌ है कथापि ये मागवह शाकी प्रतिक्कूल्त स्थिति में 
कालादि साधनो की पेत्ता रखने के कार्ण असहाय शुर नदीं है । 
परमुखापेक्ती होने से न्दं साच्त्‌ प्रमाण गणना में लेने से कोद 
प्रयोजन सिद्ध नदीं हौता। | 

दैश्वर प्रतिपादक सांस्य मागवत के एकादश स्कथ ओर कपि- 
लोक्त त° स्कंधमे वर्भित सांख्यके रूपमे साधारणतया प्रह्य हे। 
अष्ठंग योग मीजो कायक्लेश के सिवाय साधना में सहायक दै 
प्रमाण मूत दै, क्योकि गीता में .“कषेयन्तः शरीरस्थं मूतमाम मचेतसः 
( १०६ ) आदि में पेसे विधान को ्राघुरी गिना है। वाममा्गियों 
दा प्रवृत्त सांख्य अर्‌ योग कारपनिक अथवा मोदोलपादक दीने से 
ग्राह्य नही, अ्प्रामासिक ह । ( सव॑० नि° ७०) | 

तटनिधारार्थै$हश्वर प्रतिपादक सांख्य की उपग्रोगिता ओौर 
उपादेय तत्वों का परज्ञान भागवत के ठृ० कंध कपिलदेव के श्रौर 
उद्धब प्रति एकादश स्कधमे कथित ग्रीकृष्शोष्देश से सहज हये 
सकता है, एतदथ खनत प्रन्थ-प्वना की आवश्यकता नदीं समी गईं 
फिर मी प्रमेय-प्रकरण मेँ सूचित सिद्धान्त ओर वाद्‌ प्रन्थों मेँ इनका 
उर्तेख किया गया हे | 

इसी भकार योग द्वार प्राप्न फलय चष्ट सिद्धियां भी अनुप्रह- 
मागं में तुच्छ हँ अवः दस द्रटिसे दत पर भी कोई मन्थ रचना नदीं 
की गर है । जाँ तक चित्तदृत्तिनिरोघ करा प्रश्न है, इतकी निष्पत्ति फे 
अथं तनुजावित्तजा सेवा दवाय शान्ती सिद्धं करते से इसका पूर्तिं हो 
जाती दहै, शौर अत्यधिक फलकूप मैं । 


व्याकरण ओर शोश- 


व्याकरण श्रौर छोश्च का निकट सम्बभ्य है, व्याकरण के दमस 
भवति प्रत्यय कं निदेश मे शब्दसिद्धिरोर्तदै, मौर कोड समानार्थक 
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शब्दों कां मामूषिक परिज्ञान करता है । आचार्श्री ने समैनिेय नि 
मे जसा कहा है ^पदहयं सुरि गन्तं ताभ्यां चलति वाक्पतिः” (१) 
अर्थात्‌ शब्द्‌ ब्रह्मात्मक रूप श्रीहरि के सुबन्त निंङन्त दो चरणारविन्द 
है जिनके द्रारा वे गतिविलासत प्रद्रित करते द । व्याकरण श्चौर 
निरुक्त दोनों का संभूय अ्रथसिद्धि करना प्रयोजन दै । लौकिक शौर 
वेदिक दोनों प्रकार के अथज्ञान से मानव क उभयविध कतंव्यनि्धारित 
होता रै । व्याकरण के द्रया शब्सिद्धि हो जने पर भी समानाथेक 
शब्दों का संकलन आवश्य दै एतदथं वेदिक शब्दों का संग्रह निघंटु 
ओर लोक्िक शब्दं का सं्रहकोशनामसे हयेतादै। 


वेदिक शब्दो फे संग्रह कौ प्रामाशिशता का जह्य तकं प्रश्न है 
शु० पु० बाङ्मय में वेदांग रूपमे निरु रौर निषण्टु को यथा- 
वस्थित स्वीकार किया गया ह । प्रकरणादि के अनु ्न्धानपूवंक ज्ञौ किक 
व्यवहार निष्पत्ति के लिये कोश की प्रामाणिकता मे भी को विसंबाद्‌ 
नदीं है । शब्द्‌ अौर अथं कौ पारस्परिक योजना श्रौर श्र्थावबोधकता 
के क्लिये च्ाचायश्री ते सर्बनिणंय निबन्ध में बहत स्पष्ट निरूपण किया 
है, श्रतः उस पर यां कहना षंगत नदीं दै ( स° नि० ५६-७८ 


कोश साहिव्य- 


शब्दाथ,संग्रहः-पो० श्रीवालकृष्ण शाखि संकलित. ..अप्रकाशित इसमे 
वेदिक, कमकांडीय) उपनिषदीय चर व्यावहारिक 
शब्दार्थो का संकलन करिया गया है । पोः कंठमणि 
शा० के, संग्रह में विद्यमान | 
गोषिन्द बालकोशः~~पो० भरीबलिङ्ृष्ण्‌ शाखि विरचित्त। अप्रकाशित । 
पद्यात्मक । अपूर॒ । पो० कः शाष्ली के संग्रह मे 
विद्यमान | 
संगीत शासः-- 


इस शाष्च का उपयोग भगवद्लील्ा गुणगान में मौर भगवह्लीला- 
नकरण रासादि में होता है । चूध्य ओर संगीत दोनों मानसिक शुद्ध 
भावना द्वारा जिनमे किसी प्रकारका विक्रारन हो भगवद्‌ मक्ति के 
सायक माने जाठे है! “गुणगाने सुखावाप्निः गोविन्दस्य प्रजायते" 
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( निरोध लक्षण ६ ) इस प्रकार का आचायं का वाक्य इस्रकी पुष्टि 
कए्ता है । अधिरमेदः से संगीत विविध भावापन्नहो जाता है, शरोर 
उसे गनत ्मेभी तदनुरूप फल की. लाया ती है, इसका मामिक 
विवेचन आचार्यश्री ते “जलमेद नामक प्रथ में क्रिया है। तावता 
मानसिक तल्लीनता श्रौर भगवरसंकीतेन भक्ति के लिये दसका समुचित 
शाख्ीय इपयोग होता है | 

श पुष्टिमागं मे इस संकीतेन भक्ति के लिये अष्द्वाप आदि के 
भक्त कवियों यरा भाषामें स्वनातो हृदहयी है, पर संस्छतमें भी 
विविध ऋष्टक स्तोत्र चतुष्पदी, षटपदी, अष्टपदी ओर अनेक गीतिकां 
का निमौश करिया गया है जिनके रचयिता में भीविद्धलेश्वर प्रभुचरणं 
दमो श्र हरिरायजो का विशेष स्थान है संगीत में प्रयुक्त होने बलि 
एसे दोटे-होरे प्रस्थ का व्मीकरण साधन भक्ति प्रकरणम शिया गया 
हे, अतः खनका यां उस्तेख अनावश्यक है । 

जहां तक शाखीय संगीत के परिज्ञान का प्रश्न ड, पुष्टिम की 
सेबाप्रणाल्ी मेँ इसका प्रव्यहं उपयोग होने से श्रावश्यक है । पर तदर्थ 
प्रचलित शास्त्रा से किसी प्रकार का वमस्य न होने से उनको यथावसियित 
उपयोगाथं स्वीकार क्रिया गया दै । इस प्र पथक्‌ प्रथ रचना 
नहीं हई । । 
कुल प्रथ इव प्रकार है-- 


षट्पदी -गीतिका्ं। गो ० श्रीविदलेश प्रमु० तथा श्रीदरिरायजी 
कृत प्रसिद्ध दै, जिनका उत्लेख साधन मक्ति मे किया गया है यह विबिध 
रागो में गेयगीतिकापं हे । 
संगीत सूत्र-टीका-मठपति श्रीजयगोपाल्ल भट रचित । यह व्शस्था 
वाग्देवी श्री सरस्वती के प्रणीत सूत्रों परदै। रप्र 
काशित । इस टीका का परिचय बंबई से प्रकाशित 
होने वाले “गुजराती” पत्र के संवत्‌ १६७० ढे 
दीपावली विशेषांक मे दौ गड थी । यह मेरे देखने 
मे नहीं माया । 
संगीत द्पेण॒ -पो० ओरौदरिवस्लम शास्तरि विरचित । श्नप्रकाशित । संगीत 
रत्नाकर का गदयप्र्ानुवाद्‌ ¡ पो० केठमसि शास्तरि के 
सप्र मे सम्पादित विद्यमान | सरण० मं° 
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स्मृति ( धमं ) शास्र-- 
प्रस्थान-चतुष्टय तथा पुराण महाभारत श्रादिके ्नुकूल सम्बाद- 
तयां छषियो द्वारा समय-समय पर रचित उनकी स्मृतियां, जिनकी 
संख्या १८ वणाञ्रम श्चार व्यवदहारज्ञान के लिये प्रमाण गिनी 
जाती है। 
शु° सम्प्रद्यमे निम्नलिखित प्रस्तुत आवश्यक विषय का 
प्रतिपादन करने बाले, संक्िप्त सारस्वरूप म्रन्थो का प्रणयन हृश्रा दै, 
जिनमे सप्रमाण श्राचार-व्यवहार का परिपालन ह्ये सके) यद्यपि 
“धमः प्रोज्मितकै तवः” ( भा० प्र० ९, २, ) श्लोक कौ सुबोधिनी मँ 
आचार में भी प्रवृत्ति संकोचादि से गुण दोष विधान के कारण भौर 
सत्यादि में व्यवहार के सन्निपात होने के कारण तदुक्त धमं मे कापश्य 
की संभावना" का उस्लेख आचार्या ते किया दहै पर बह परमाथिक- 
तया है । लोक मे उसकी आवश्यकता होने से स्वीकार करते ह । 
यह चार व्यवहार शोर श्रौर अन्तर भावकी शुद्धि के लिये 
भगवःसेवापयोगी होने के कारण ्पेक्तित है, जिससे सतत मनोयोग- 
पवक अनुष्ठान से सत्वशुद्धि चौर ध्रूवा स्मृति कां दद्य होता है । बुद्धि 
के नेर्मल्य . से पावनता आकर श्रात्मा प्रसादोन्मुख होती ३ै। जिससे 
प्रमेय के प्रति सेद रुचि का ्राविभाव ओर क्रमशः फलतया परमानन्द 
की अधिगति होती है । इस विषपके ग्रन्थ इख प्रकार दैः- 
आचार ग्रन्थः-- 
द्रव्य शुद्धि-गो ° ओरी पुरुषोत्तमजी कृत । प्रकाशित । प° स° सागर- 
वंबई । प्रस्तुत गन्थ में संस्कृत गद में स्मृतियों के प्रमाण- 
वाक्योपन्याप्त पूषेक उन सभी विषयो पर प्रकाश डला 
गया टैजो शुद्धि के सापेत्त ह| गन्थाकार ने इन सव 
हरिसे्रोपयोगी बचर्नो को कारिका के रूप मं सन्नद्ध किया 
हं । उपक्रम में लिखा दै कि यद्यपि निबन्धादि गन्थों 
मे इतका स्पष्ट निय है तथापि बुद्धिदोप से इर्याबबोध 
मे संभाव्य बाधा के निरासाय इसका स्पष्टीकरण भिया 
है। समी प्रकार की श्पेक्तित शुद्धियो का संकलन कर 
उनके तारतम्य फा निशंय वस्तुतः शुद्धि कौ इलमःन को 
दुर कर देता है। 
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ग्रन्थाकार ते ^्द्रव्य शुद्धि" के च्रनन्तर आत्मशुद्धि पर जोर 
देकर भक्ति को उसका परम साधक माना है। 


र्तुत ग्रन्थ प्र निम्नलिखित षिष्रण है-- 


व्रजमाष रीक्ना-अज्ञात कतृ छ । त्रपरकाशित ! सर० म॑० शु० वं०५१,२ 

त्रजभाषानुवाद श्रीनन्द किशोरजी शाखी । नाथद्वारा षिद्याविभाग से 
प्रकाशिव । 

गुजयती माषारीका-विश्वनाथ गोवद्ध न मि० कृत प्रकाशित वियाविभाग 

गुजसती माषाुग्राद--भीमाधवजी शाञ्ि कृत प्रकाशित सं° 

शुदि-निबन्ध--ग्रजञात कत क । अप्रकाशित । सर० म॑० ७६, १ 

सूयं चन्द्र-प्हण विधि-माषा-घन्ञात कतृ क । अप्रकाशित सर भ॑र 


६२, ४ । १४ । 
जलपान-विचार-पं० यौ कन्दैयालाल शचि कृत । अप्रकाशित सर० 
भं० ७१) १०। 


पादशु्िः-गो० चरी हरकेश जी कृत ¦ अप्रक्° । सर० भ० १०६, ४० 
धमं शास्त्रीय निणय के ्माधार पर्‌ समाज गत अपावन के 
निरासाथं अशौच की व्याख्या कीं गड है। 
यह आशौच देदसस्बन्धी कर्मानधिकारिता का योतक् दै, अतः 
शरीरणुद्धि के लिये नियत सपय तक पुष्टिमागं मेँ इसफे परिपालन 
छी आवश्यकता दै । यह अआशोचदो प्रकारका है (१ जन्म सम्बन्धौ 
(२ मर्ण सम्वन्यी | इम पर नोवे लि प्रपर कानि्माणदहरा है| 
अशौच तिर्णैय-पं० श्रौ निम्‌व्रतम्‌ भटर कृत (रचनाश्नालन सं० १८८६ 
काररोली ) प्रकाशित । सं १९८९१ नाधद्रारया बिद्या 
विभाग्‌। 
इतका मूल आधार घमं सिन्धु, स्मरवयथसारः मदाजिदादित कृत 
आश्चौच प्रकरण, विशच्डलोकी, मितातय रीका आदि दै। 
त्रजमाषानुवाद-पं० ओरी नम्द्रिशोर जौ शास्र) 


गुजराती अनुवाद पं ओरी नन्द्कितोर जी शास्ी कृत भूल ग्रन्थ के 
साग प्रित । 
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सूतकु-निणय. भाषा--वत्सा भटर कृत. चप्रका० सर 
म० ७१, ११ 


सुदक-दयदु डना देश. भाषा-तवरंशी भटर कत अप्रका० सर० 
मं ६९, ९४ । 


ञ्योतिष व्रतोत्सव प्वादि निशंय ग्रन्थ-- 


शु० सम्प्रदाय उस्सव प्रधान दै क्यो किं इसमे आनन्दमय भी 

हरि की लीलां की प्रधानतादहै। श्री प्रमु की दैनिक सेवा-पद्धति 
इसी क्रम से प्रचलित होती दै । इन त्रत उत्सव पवदि के मूल कारणों 
मे, ज हयँ वेष्णएवी भावना है, भक्ति का अधिक समावेश है, वहौँ पीरा- 
शिकरदा के आघार पर एतिहासिक विचारको भी प्रच्रण॒ दिया गया है। 
इनी स्थिति स्थापकता सें स्मरयादि धमं शास्र ओर निय तापेक्त 
स्योतिष शस्त्र का भी पृण अवलम्ब है ! सद्‌ा चार को महच््र देते हए 
इन दोनों के निरय में ववैष्णव प्तः को ही सर्वाश में महत्व दिया गया 
है, स्थति पक्त को गौणता। इस हेतु यह सभो निएंय एक विशेष 
पद्धति पर सम्मानित होते हँ । तिथि नक्तत्रादि से संयुक्त होने के कारण 
यद्यपि इन्द ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना पडता है तथापि वे उसी 
कन्ञा तक बाध्य है जाँ तक उनकी वेष्एवी भावना का वाध नदीं होता । 
संत्तेपतः पूञपरता, गौर मुख्यता श्रौर सदरचाप्को मान्यता देकर 
सभी निणंयो का विधान्‌ शिया गया है । 

यदह त्रत, पर्बाससवि आदि निम्न रीत्या विमाजित श्रिये जा 
सकते दै- 

(१) धार्मिक-जिनमें पस्य सम्पादनाथं विदधेष श्चाचार 
क्रियाश्नोका समावेश दोताहो। जेसे मैष संक्रान्ति, मकर संकान्ति 
द्मादि | 

(२) पौराणिक-जिन में भगवान्‌ ओर उनके अवतार शमादि 
करो लोला का समावेश द्ये। जैसे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम- 
नवमी आदि । 

( २ ) रेतिक्चसिक-- जिनमे महापुर्पों के जन्मोतसवादि का 
संवलन किया गया दो । जेते श्री वलह्लभाचायं प्राकस्योत्व आरि । 
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इनके निशंय में चाप्र शास्र के वचनो फी संगति, विरृद्ध मत 
वि ॥; ४५ 
का खंडन, तरर स्वकीय साम्प्ररायिक सिद्धान्तामुसार नणय श्रपेक्ित 
होता दै | तिथि न्तत के ऊपर श्माधारित होने वाले कै उत्सव इनके 
र ^ भ £ 
साभस्जस्य पर सम्पादित होते है, एखी स्थिति-( जिसे स्मातं भावना 
कहा जाता दै ) से इसमें यद्यपि वेष्णवता के आग्रह होने पर भी कोई 
७ | [य 
निशंय घम॑शास्त्र के विरुद्ध प्रचलित नक्ष है। परस्पर विरुद्ध प्रतीत 


होने शल वचनो की मीमांसा प्रणाली से संगति द्वारा निरय दिया 
जाता है| 

कथ्यमान ब्रतोपसवादि का मूल श्रौ बह्लभाचायं के वे संक्षिप्त 
किन्तु साररूप संफरेतहै जो प्रसङ्ग बश यत्रतत्र कहे गए है । मागव्रत 
द० स्कन्ध में श्री हृष्एपरादुभावाध्याय तथा सवं निणेय नि० के 

“पकादश्युपवासादि कतंव्यं वेधवर्जितम्‌ (२४५) श्रादि वचन श्चोर 

उनके विवरण द्रष्टम्य है । सुबोधिनी ( हि ९६ ) में व्रतोपवासादि को 

द्माचाय मी ते भगवदीय देद्‌-साघक रूप में स्वीकार किया है | 

महाप्रभु के अनन्तर श्री विह्ेश्वर प्रभु चरण॒ ने विस्तरत पद्धति 
पर, जन्माष्टमी, रामनवमी चनौर दोलोरसव जंसे म्व पणं उत्सवो का 
प्रासङ्खिक विवादापहारक निणंय किया । आगे चलन कर॒ यह्‌ निणंय 
्रन्थ का रूप धारण करते गए । प्रमुचर्ण के सात पुत्रो मेँ से कतिपय ने 
शरोर आगे चलकर विशोषतया सूरतस्थ गो० शरी पुरपात्तमजी ने इस 
पर व्यापक च्रोर प्राजल निशंय एषं विभिन्न विद्वानों ने प्रासङ्धिग च्रयवा 
सामूदिक विवरण लिखे, जो अपने अपने दृष्टिकोण से निशंय करते हं । 

इन्दं नीचे लिखे विभागौ मं बाँंय जा सकता दै- 

( क ) व॒र्पोरतव-निणेय प्र॑थ--जिनमे वपं के मासिक क्रमसे, सभी 
धिकं या कतिपय उत्सवं के निणंय 
है । समी प्रन्थों में श्रीढष्ए जन्माष्टमी के 
वैशिष्स्व के कारण प्राथमिकता दग दै। 

† से बर्पार्सवों का परिगणन होता ई । 

( ख ) प्रकींशे-निणेय प्रन्थ --जिनसें किसी एक विशेष व्रत, रब को 
लेकर निशंय करिया गया है, यह निणंय 
स्वतन्त्र ओर किसी, पूरं प्रन्थलेख की 
व्याख्या सकूपसभीदह, 

(ग) प्रास्गिक-निणंय मरन्थ-जिलमं किसी विस्तेष प्रसङ्ग को लेकर 
निणय है । 
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म ४४ 
वषात्सव निशेव ग्रन्थ- 


इन पन्थो मे जन्मष्टमी-( भा० < २ } से लेकर रक्ताबन्धन 
( श्रा शु० १५) तक का निणंय दिया गया दै । निम्नलिखित म्रन्थ 
उपलब्ध ह । 


उत्सव-प्रतान--गो० श्री पुरुषोत्तम जी छत । प्रकाशित 
शास््रीय बचनोंकी संगति खंडन्‌-मंडन पद्धति पर निधित सिद्धान्त प्रति. 
पादन में यह्‌ प्रन्थ सबसे अधिक प्रमाण माना जावा है। 

इष पर निम्नलिखित व्याख्याए दै- 

उश्यव प्रतान-रिप्पणी--अज्ञात कतक | प्रराशिव । 

उतब-प्रतानोद्‌ादर्णानि -पंर श्री गंगाधर भद्‌ छत । प्रकाशिव । 

उत्सब-निणय-प्रतान रीका--पं० गंगाधर भट कृत ! प्रकाशित । 
सर० मं° १०९. १०। 

उटसव प्रतान हिन्दी भापानुबाद -कृष्एशा्ठी सुत पं जगन्नाथ 
शास्त्री कृत । प्रकार्धिव । 


, उरस प्रतान सन्दोह व्रज मापा सार ) अज्ञात कतक | प्रकाशित 
( श्री पुरुषोत्तम जी कृत प्रतान का सार ) 
कृतिपयोच्सब-निणय--गो० श्री कल्याण राय विरचित । प्रका० 
सम्ब्सयेव्सव-कद्यलता-मो० श्री त्रज्राय जी कृत । प्रकाशित । 
उत्सव्र-निणंय--गो० श्री बल्लम जी कृत | प्रकारिच । 
दत्प-पाला-गो० श्री दर्पिय जी करत । प्रकाशित । 
उःपव-मालिका - आत्रेय ( बालकरप्ए भद्रात्मन ) त्री गोल 
चन्द्र भट करत । प्रकाशित । 
वर्पोदखव-नि्णय-मट्रं श्री रामकृष्ण शस्त्री कृत | प्रकाशित । 
उत्सव निरय मापा-गो० श्री ज)वन जी महाराज कृत० । प्र 
जल निरंष समको सभी ग्रंथ जिनकी रचना २००० तकहो 
की है, “उत्व निं ग्रंथ समुच्चय नामसे श्री वा० ० गुर महामा 
सूरत द्वारा प्रकारित्त हे चुकहै। तदथं प्रकाशक क! ताम तदी लिला गयाद। 
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उत्सव-निणंय-टिप्पणएी-पंच. श्री गटरूलाला जी छत । प्रका०। 
ब्रतेष्व-प्वादि निणय--पं० श्री निभेय राम मट्‌ कत । प्रका 
व्रतोत्सव-पर्बादि निणेय--गुजरानुवाद. श्री दयाराम कवि कृत । 
्रकीणं | | 
व्रतोःसव"घटिका-टश्रन्त-- भट गंगाधर शास्त्री कृत । प्रका० | 
दायनोस्सव-रसनाव्तिः-केत्रिय लालदास कृत | प्रका०। 
कतंय-व त विवेक भास्कयेदय-कत्रिय श्रीकृष्णचन्द्र कृत । प्रका० 
त्रतोत्सव निशंय ब्रजभाषा--भटटर तुलजाराम करत । प्रका०। 
सम्बत्सरोतसव-विवेक--त्रिप्रह भरी गोवद्ध न शमा कृत } प्रका० | 
वर्पोतसवब विधि-प्रकाश--मय्श श्री इन्दिरेश कृत । प्रका० ।* 
ब्रतोस्सव-पवीदि निणेय-पं० श्री रमानाथ शारी देवर्षिं कृत । 
प्रकाशित । 
सम्बत्सरोत्सवब-विधि प्रकशः ज्ञात कतेक । अप्रका० सर० 
मं० ११२, ३८,३६ । (संभवतः वर्पोत्छव विधि प्रकाश श्रौर यह एक ही है) 
चन्द्रप्रस्तोदय निणेय--संग्रह मी गोवद्ध॑न शर्मा कृत | प्रका 


( ख ) श्रशीणं उत्सव निरय अरन्थ-- 


इस विभाग में विशेष महस्व पूरं उत्सव के निरण॑यमे उन्हीं अन्धो 
अथवालेखों कौ सृचीदी जारहीदैजो तद्विषयक संम्रहमेन होकर 
स्वतन्त्र भ्रन्थ है | 
जन्माष्टमी-निणंय-(मा० कृ० ८) गो० श्री विदुलेश्वर प्रभुचरण कृत । 
प्रका० इस पर निम्नलिखित विवरण, श्रनुवादादि 
प्रकाशित हुए है-- 
(क) जन्माष्टमी निणंय--गो० रघुनाथजी कृत । प्रकाशित | 
(सख) जन्माष्टमी निणंय-गो० हरिराय जी कृत । प्रकाशित । 


* इसके नाम सम्मत्धसोत्छव विधि प्रकाश्यः प्रौर 'सर्वोत्सवं प्रकाश 
भी मिकतेहं। 

{ यह्‌ समाज ग्रन्थ (उत्सव निश प्रथ सम क्रम) मे वा्डु° महाप्तभा 
सुरत धै प्रकाशित हूये । 
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` (ग) जन्मष्टमी-निणंय-गो० श्री चाचा गोपेशजी कृत । प्र० | 
(घ) जन्माष्टमो-प्रकश~-प्रतान ग्रन्थे घनश्यामात्मन गोऽ श्री 
पुरुषोत्तम जी कृत । प्रका० | 
(ङ) प्रमु प्रास्य शद्ध जन्माष्टमी विचार-प्रीवज्लमजो कृत 
प्रकाशित । 
दान एकादशी -( भा० शु° ११) महोर्छवे ( भ्बंगार घमुल्ा- 
तादि विषयक )। 
श्लोकाः--अज्ञात कतेक । अप्रकाशित । सरण म॑ 
८८, ३३। 
वामन जयन्ती त्रत निणेय--( भा° शु० १२) गो० श्री देवी 
नन्दन जी कृत प्रकाशित । 
नृसिंह वामनजयन्त्युरव वैशिष्ट्य निरूपणम--गो० श्रीहरिराय 
जी कृत । प्रकाशित । पु पु2 नडियाद्‌ । गुजराती श्चनुबाद सहित । 
वामन जयन्ती निणेगर--गो० श्री बल्लम जी-सुत गोपाल जी 
करत प्रकाशित । 
वामन जयन्ती-्रिप्रह्‌ श्री गोवद्धन भट कृत प्रकाशित । 
वासन ष्दशी महोत्सवे--( शङ्गारसमुव्थान प्रातः सेवा प्रा्थ॑ना 
पंचामृत ) श्लोका श्रज्ञात कतृ क । अभ्रकाशित । सर० म॑० ८म, ३३। 
सरस्वती स्थापन-पूजन प्रकार-( आशिन शु ) प्रकाशित 
गोऽ श्री ह्ारकेश जी कृत । 
विजया दशमी-निणेय--(आखिन श॒० १०) गो° श्री पुरुषोत्तम 
प क्रत प्रकाशित । 
विज्ञयावाद--भरी गापालकृभ्ण सकि कृत प्रकाशित । 
यह गंगाधर भद्र कृत विजयादशमी वाद्‌ का खंडन हे | 
विजयादशमी निणंय--बाशिष्ठ (गंगाधर सुत). गोवद्ध न भट करत 
प्रकाशित । गो० भरी पुरुषोत्त जी कृत विज्ञया निखेय का विवेचन दै । 


कि 
# उक्त सभी प्रकाशित मन्थे श्रादिं “उत्सव निशंय समुचय में 


पूर्तसे प्रकाशित है। 





९३८ |  [ श्रु* पण संस्कत वाङ्मयं 


विजया दशमीवाद्‌-्न्य नाम-विजया बेजयन्ती-प॑० ्रीगंगाधर 
मद्र कृत प्रकाशित । 
विजया दशमी-निरंय पिवेक-त्िपरह्‌ श्री गोवद्धन शम कृत । 
शरद्‌ पूर्णिमा निणंय--गो° श्र पुनाथ जी कृत प्रकाशित । 
इसमे पूिमा का निय करते हूए किरीट धारण मँ 
चतुर्दशी का स्याग कर पूणिमा को प्रशस्तं बताया गया दै । 
दोपोत्छब निर्णय--( का० कृ० ३० ) अज्ञात कतृ क प्रकाशित । 
दौपोत्सव-गोवद्धःन पूजन निणेय- ज्ञात कठृंक श्रप्रकारित । 
सर० मं० ११२० ४१।. 
दोलोरसब निं सूचना पत्रमू-गोः श्री भ्रमुचरण विद्धलेश्वर 
कृत प्रकाशित । 
यह पत्र पंडा जी वसि लाल जी नाधार के समीप है । 


दोलोरव प्रतीक प्रकाशः--च्रिग्रह म श्रीगोबद्ध न शम कृत प्र 


सम्बरघर प्रतिपक्निर्णय-गो० श्री द्वारकेशजी कृत । श्रप्रकारित 
सर० भं ११२, २४। 
अधिक चैत्रे संबत्षरारंम-निर्णय-त्रजमाषा पं० श्री पटू लाज्लाजी 
कृत प्रकाशित । 
चैध्राधिके माते शद्ध चैत्रे सम्बर्सरोतस्सव विधेय-निणेय- 
संसृत तथा ज्रजभागा । त्रिप्रह श्री गोबद्धन शम कृत प्रकरण ।| 
रामर नवमी निरीय-गो० श्री प्रमुचरण विद्ठलेश कृत भ्काशित । 
इस प्रन्थ के ऽपर निम्नलिखित विवेचन दै- 
(क) रामनव्रमो-निणैय बालप्रबोधिनी टीका--त्रि° क० 
श्री बलभद्र शम कृत । 
(ख) शमनवमी-निणेयानुवाद्‌ - त्रजभाषा शास्ति छवगन 
लाल्ञ जी, अमर जी कृत प्रकाशित । 
(ग) रामनबमी-निणेय विवेक -त्रजभषा शासि छगन- 
लाल जी, च्रमर जी कृत प्रकाशित । 
रामनवमी विषयक संप्र विचार-पं० गोबद्धन भटर प०श्री 
गह लाला जी कृत प्रकाशित । 
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रामनवमी निणंय--त्रजभाषा शास्तरि नन्द किशोर जी कृत प्र» 

रामनवमी त्रत विचार--अज्ञातं कतु क~-प्रका०। 

रादनवमी -निरणंय विवेक-त्रि० श्री गोवद्धन शर्म करत प्र 

रामनवमो-व्रतन-ममं प्रकाश +, 9 ४ 

रामनवमो-निएंय--श्रानन्दीलाल जो शास्ति कृत प्रका०। 

रामनवमी विवेक विचार-- , व 

रामनव पौ-वचार-- ५6 त 

रामनवमी-निणय-- गजर भाषाः पं मूलचन्दं शास्ति अमद्लो 
कृत पभरका० | 

रामनवमी-निणंय -- गुजर भाषा पं० भी मग्नलालजी शासि 
करत प्रका० | 


श्री रामायण... 


मयदापुरुषोत्तम सान्ञात्‌ भगवान्‌ श्री रामचन्द्र के कलिक्मषन्न 
चरित्र निरूपक आदि काव्य, महि वाट्मीकि प्रणीत रामायण भागवत 
पुराण के समाच दयी प्रमाणभूत है । 


यदपि अनेक महर्षियों ने श्री रघुनन्दन के चरित गान दवाय 
श्मपनी स्वना को पावन करते ही लोकोपकार क्रिया है तथापि बह 
महपि पुगव श्रीवार्मीकरि के समकक्ञ नदीं पर्वता दै । वास्मि 
रामायण भगवन के च्रनुसार दी समाधि मं श्रनुभूत होने से प्रमाण 
कोरिमें दै। 


प्रति कल्प में पतितपावन पुण्यश्लोक आ राम का प्राकस्य होता 
है । प्रत्येक कल्प मेँ पृवपित्तया कु तारतम्य होता दहै, अतः वह चरित 
शतकोटि प्रविस्तर माना जातादै। रामायण ्ादिकान्यदतेहृएमी 
काव्यवत्‌ श्प्रामाणिक नदीं हं । उसकी काव्यता तो केवल सगनिबन्धन 
मार; से दै । वह आप्रजनों द्वारा उसी प्रकार श्रद्धेय श्मौर प्रमाणमूरध॑न्य 
है । जेमे ओ मागव्रत--इसी लिए श० पु° सिद्धान्त में रसे पृं प्रमाण 
माना गया है । ( सवं निर त्रि ८१) 
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श्री बह्लमाचा्यं ने शा० नि० की “र्थोयमेव निखले रपि वेद्‌- 
वाक्यः रामायशैः सहित भारत पंचर त्रे" ( {०४ ) इस कारिका मे 
इसके आधार मी सकीय सिद्धान्त निष्पादन को स्वीकार है । यह मोच 
का साधन च्रौर परमफल्त दै भागवत में श्री शुकाचाय॑ ने भगवाम्‌ श्री 
राम को "ब्रस्मस्रसाद सुमुखः, (स्क2 ६ श्लो) में साक्ञात्‌ चानन्द रूप 
से वरित किया है । शरीरम सूयवंशी होने से द्वादश कनलाश्मों से परि 
पुणंदहैतो श्री कृष्ण चन्दरदशी होने से षोडश कला परिपूणं । एक 
मयादापुरुषोत्तम हे तो दूसरे पणपुरुषोत्तम । दोनों एक ही स्वरूप होने 
से परम आराध्य, उपास्य अथच मजनीय हे । 

रामायण के निर्ममता महर्षि बाल्मीकि साम्प्रतिकं बेवस्वत मन्व- 
न्तर के त वेँत्रेतायुग मेँ प्रादुमूत हए थे रौर इन्दोँने भरी रामचरित 
गाकर लोक को शट्धार का माग बताया । (सवं नि० ८१) 

बारमीकि विरचित रामायण के अतिरिक्त च्रन्य महर्षियों की 
रचित रामायणं मी ह जो कत्पभेद से श्रनुभूत रामचरितं को लेकर 
कुद विभिन्नता के साथ उपाख्यान प्रस्तुत करती ह । पर वे बास्मीफि 
रामायण के आधार पर ही प्रमाणभूत ह । स्वतन्त्र नहीं । ्रापस्तम्बेम्ब 
द्रौर बशिष्ठ हारा रचित रामायण इसी के सम्बाद्‌ से म््न्यता प्राप्र 
करती है | श्री बल्लभाचायं की 'रामायणमनन्तं हि पुरणमिव सन्मतमः 
( सवे० नि० =१ ) के विवर्ण आवरण भंग के कथनानुसार विज्ञात 
होता द कि श्रापस्तम्बोक्त का अ्रचार दकिण देशमें रै। इन रामायणं 
मे जहाँ भर्परिक श्रवण के श्रनुसार चरित का कथन है बह बाह्मीकि 
रामायण में समाधिजन्य श्रनुभूति से । इसलिये बही भमाण है । 


रामायण पर शु° सा० साहिव्य-- 


१. श्री रामायण लोकेश्वरी टीका-श्री बस्लभाचार्यं कृत । 
अप्रकाशित, अनुपलव्ध | 


वली -गुजरात म प्राप्न सामप्री ओर लेख से विदित दूश्राथा 
कि श्री बह्लमाचायं ते सं १५६५ विजयदशमी के दिन इस (लोके्चरीः 
टीका कौ रचना पूणं की थी । उस्लेख था कि- “बाल्मीकि लोकेश्वरी 
टोका आचाय चक्रवति श्रीवस्लभ कृत । विजय दृश्मी संपूण । 
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भरी राम-लीरारृपाकटा्ष प्रणया श्री महाभागवत रोकगुर, आचारय. 
चक्रवति.--नित्य पाठक्रम पच सप्त (ति) आवृत्तिः संपूर्णा । कार्तिक 
शु° ११ अब्दः १५६५... कांक° इति° पत्र ४१) 

यह टीका प्राप्त न्दी है। इसका केवट उल्टेव ताडप्ोमं 
भिदा था, जो असलावधानी सरे नष्ट होगप। इसका पृणै विवरण 
गुजराती" नामक साप्ताहिक पन्न ( वंबह से पकाशित ) दीपाषदी 
सं १९८५, ८६ के वि्ोषांकमं छपा था । 


र. रामगीतम्‌-कविकदटानिधि देवि श्रीकृष्ण भदू रचित । 
जयदेव कविरचित गीतगोविन्द अनुसार श्रीरयमद्ीला बिद्ार। 
अप्र (षपो० कंठम्णिश्चा.के संय्हमे) 

३. “मा निषादं प्रतिष्ठां त्वंः-इत्यच्न रामायणीय पाञ्च चरिध्र- 
निरूपणम्‌ । पो० श्री बालकृष्ण हइाधिङ्त । अप्रका० (पोऽ कंठमणि 
शास्र के सरह) 

४. ‹ मा निषादः प्रतिष्ठां त्वं - इत्यत्र मन्त्राथ-प्रतिपादनम्‌। 
बारृक्रष्ण चा० कृत० अप्रका० ( पो० केठमणिद्चास्री के संगह म॑) 


५. रघुनाथनामनारकम्‌ । रचयिता अमर कवि! अप्रका० 
अहमदावादस्थ गो. श्री व्रजरायज्नी द्वारा प्रदत्त साहित्य प्राप्त 
(वि. विभौग कांक> सं. २०१९) भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर 
अहमदावादस्थ नटवर्टछार इ्यामटार्‌ प्रमु-गृह के अधिपति गो. 
श्रीरघुनाथजी महाराज की समतुङना मे रचित। रचना घं. १९४५ । 
अंक ७ । पत्र २९ । पण । 


सहाभारत- 


संस्कृत साहित्यमजो स्थान महाभारतको प्रात्तदहै बह 
अन्य किसी मन्थको नहीं । (शज्ञो महाभारतम है बही अन्यत्र दे। 
ज्ञो महाभारतम र्हीं वह अन्यत नहीं, ” पेखा पक प्रवचन है। 
महि वेदव्यास ने जहां १८ पुराणो की रचनाकीदे वहां महा- 
भारत का प्रणयन कर उन्होने अपने विश्वाट ज्ञान को लिपिवद्ध 
कर दियादरै। भागवतम कहा गयाहै ' कृतवान्‌ भारतं यस्त्वं 
सर्वां परिवंहितम्‌ ` ( प्र०५।३) 
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प्रस्तुत लक्षश्टोकातमक मन्यम जहां पांडवोंका इतित 
है वहां ज्ञान, विज्ञान, नीति, व्यवहार, धर्म, उपदेश्च आदि सभी 
विषयों का प्राजल वणैन दै। यद्यपि प्रक्ष॑गोपात्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
दिव्य चरि्रोकाभी उक्तमे संकलन दै, पर उसे प्राधान्य नहीं दिया 
गयादहै,ओ)र यदहदीकारण है कि- इस महान ग्रन्थी रचनाके बाद 
भी वेदव्यास को अन्तरात्मा प्रसन्न नहीं हुड, “उन्हे स्वीय कृतिसे 
संतोष नीं हुआ । फलतः देवर्षि नारद कै उपदेशसे उन्होने 
श्रीभागवततकी रचनाकी ( भागर्प. ५१३) 


कहने का तात्प्य यह्‌ कि- महाभारत पै विश्चद्‌ रीत्या 
महत्वपुणे ज्ञान का सागर छहरा रहा है । इतम अन्य ऋषियों के 
मतोंकाभी उच्छेदे जर व्यास्ामिमत भी विद्यमाने) तावता 
पारमार्थिक तत्वनिर्धार म॑ प्रस्थान-चतुष्टयीके अविरोधी सभी 
सिद्धान्त प्रमाणमूत है, इससे पारमाथिक्र भावना का परिपाक 
होताः है । श्रीवल्लभाचार्य साख्ा्थंनिण्की अन्तिम कारिका 
^“ अर्थोथयेष निखिदधेरपि वेदवावयैः रामायणैः; सहित भारत 
पचरत्रः” ( श्चा० नि० कारिका १०४ ) मै महाभारत को 
प्रामाणिकता प्रदानक्ी है। ॥ 


जसा कि अन्यत्र कहा गया है ४" वेदे रामायणे चव पुराणे 
भारते तथा, आदावन्ते तथा मध्ये हरिः सर्वैत्र गीयते "' रामायण 
महाभारत तथा पुराण...."चागवतादि...समभी वेदक समकक्च 
द्री गिने ज्ञाते है। 


महाभारत पर किसी श्ु° पु० साहित्य का निर्माण नर्ही 
हआ है; पसा करने की कोट आवक्यकता भी नहीं थ| 
उसका अथं, प्रतिपा विषय स्पष्हे। 


कान्य नाटफ चम्पू आदि- 


संस्कृत साहित्य मे महाभारत, पुराण आदि के कथानकों 
को लेकर अनेक काव्य नारक आदिकी रस्चनाकी ग है । उनम 
देखःजाय तो वास्तविकता कम भोर काल्पनिकता अधिक ३ । 
अलकार, छन्द, रस आडिके द्वारा उनप्रं बिचित्रताका समावेश्य 
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किया गया है, पर वे पारमाथिक रूप मर किती प्रयोजन को सिद्ध 
नहीं करते । धमै के सम्बन्ध मे उनका कोई ताल्विक उपयोग नदीं 
होता, पतावता उनकी प्रमाणिकता का फोहे प्रश्च नहीं उठता । सफल 
काव्यनाटरक्र केनिर्माताकी कीति या उससे ह्ोनेवाला आधिक 
लाभद्ी उसकी रचनाफका फर माना जा सक्ता है। अध्ययन 
करनेषाठे को साहित्यिक निपुणता भौर साहित्यक्षा ज्ञान प्राप्न 
होता हे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई धार्मिक उपयोग नहींह। 
( सवै नि9 ८० } 


शद्ध द्वेत-वाङ्मरय मै जिन काव्य-नारक-चम्पू आदि का 
निर्माण हुआदहैवे संस्कृत-साद्ित्य के रत्न तोह ही, उन 
रोकसम्बन्धी वणेन न होकर भक्त-उपाख्यानों का समावेश्चा 
है, अतः उनका विद्चेष महत्वदहै।वे पक प्रकारसे बाणी को 
पावन करने ओर अन्तरात्मा को दिव्य आनन्द से विभोर करने कष 
साघन-सेदहे, वे स्तोत्र भी ओर चरित्र भो। तावता भक्तिके 
उदय म॑ उनका समावेश कियाजा सकताहै)। 


यद्यपि कतिपय स्तो, स्तव, अष्टक, आदिकी परिगणना 
काव्यम कौ जा सक्ती है, पर उनका उपयोग भक्ति के 
साधनांग शूप मे दिया ज्ञाता ३ । यह काव्य-आहदि जिना 
यहां परिचय दिया गया दहै, उस उपयोग मे अन्तर्मृत न्दी यदह 
प्रधानरूप से खाहित्यिक आनन्द के प्रदाता §। 


यह साद्िव्य निम्न लिखित विभागों म वर्गीक्घत फिया 
ज्ञा सकता ह :- 

(क ) भगवन्माहास्यादि-निरूपक | जिनमे श्रीहरि के 
कृथा-चरित, स्वरूप ओर छायं का वणेन है । 


(ख ) साम्प्रदायिक पेतिद्य-निरुपक । जिनमे सामूहिक 
रूपम इतिहास ओर आचार्यं तथा विद्वानों के चरति, स्तुति ई। 


हून यन्थोके नामसे ही उनका परिचयः प्राप्त हीजाताटै 
अतः षह नामावली के साथ न्हीदिया जारहा है। 
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८ क्‌ ) भगघन्माहात्म्यादि-निसूपक साहित्य :- 


गीतगो विन्द्‌-विद्रुतिः- गो० श्रीषिट्लेश्च प्रभु विराचत । अप्र 
काक्षित (सर० भं० सं०६१।२) इसकी 
प्रथम्राष्टपदी-विघति अपण । टे° पछ॑° १८६९ 
पन्च ६ । भुवनेश्वरी पीठ गोडक मे घं* ७० 
पर विद्यमान है। 


गीतगो विन्द-विृतिः- गो० श्री व्रज्ञपाटजी रचित अप्रका {सर० 
य ६१ । २६ तथा ७४ । 8३ पर विमान } 


गीतगोविन्द व्याख्या-मरढाथ दीपिका :- 
रचयिता गोपाल भदू ( उददामकवि दामोदर भटात्मज 
पचनदि-वेश्चज )। 


इन्होंने गीतगोविन्द पर श्रु° सम्प्रदाय के भावानु्ार रीका 
कीस्चनाकीहै जो अहमदावादृस्य गो श्रीत्रजरायजी 
महाराज द्वारा प्रदत्त ग्रन्थ-राशिम उबङ्ब्य हरे है। 
असावधानी से पुस्तक का प्रथम पत्र कुछ खडिति दहे, शोष 
ग्रन्थ श्रद्‌ पृष्ठम लिखिादहै। # 


गीतगो विन्द-ग्याख्या- अज्ञात कर्तृक । अप्रका० | सरन भं° ८२, २ 
पर विद्यमान । 
„ + वबिवृति- गुज्ञराती रीका । अज्ञात कतक । पत्र ५8, 
भुषने° पी° मोड स॑° ७१ पर वि्मन। 
% ग्रहुमदावादस्य गो० श्रीवजरायजी मद्ाराज द्वारा समर्पित गीत- 
गोखिन्द्‌ की एक श्रौर टीका उदलन्ध हई है । 
इसकी श्रन्तिम पुष्िका श्रौर रेखन काल इस प्रकार है :- 
“ महामहोपाध्याय दिनैश्वर भिश्रात्मज धीशंकर मिश्र रचितायां शालिनाथ 
कारितायां गीतगोमिन्द-ठीकायां रसमंजर नामघेयायां दादश; सगः । संवत्‌ 


१८४ श्रावण वदी एकाददयां श्रीकांकथेटी मध्ये क्रष्णमद्धेन स्वावलोकनार्थं 
मल्लेखि । 
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परयपयोधि-नक- ( गीतगोविन्द पद्य ) इत्यस्य उपाख्या, गो० 
भरी बल्लमजी कृत. अप्रका० | सरण०्से° ६०, ११०२ 
सर सिज्ञनयने- इतिपद्व्यास्या- गो० प्री विद्रलेशवर कृत. ले० छ० 
१८२३५ ! पत्र ७ भु° पीठ गोंड स्॑° २८५. पर विद्यमान | 
भागवत्त-माहात्म्य-चन्द्रिका- क्षत्निय कृष्णचन्द्र रचित । इसका 
प्रारभ दन प्रकार है :- 
“ पठनीय प्रयत्नेन श्रीभागवतमाद्रात्‌ 
इत्यालखापयतो वन्दे स्वाचार्यप्रघरानढम्‌ | » 
इसके अन्त मं इस प्रकार पुषििका है :- 
^“ श्रीमदाचायेमाभ्चित्य कृष्णचन्द्र हि बाहुजः 
भ्रीभामवत-माहात्म्य-चन्द्रिकां निर्थपे स्वयम्‌ । 


अहमदावादस्थ गो श्रीच्नजरायज्ञी महाराज द्वारा प्रदत्त 
ग्रन्थों से उपलन्घ। 


रक्षाल्धि-महाकाव्यम्‌- गो० श्रीदेवकीनन्दनजज्ी रचित, प्रक्षा०। 
तेरीबाटा बबई । 


अनिरुद्ध-षिजय काव्यम्‌- गो० धरी वल्लमजी ( विद्रटेश्चात्मज ) र चित 
“ अप्र1०1 


अनिरुद्धोदथः- गो° श्री गोक्कुटनाथनी रचित. अप्रका०। नटवरलाल. 
मन्दिर अहमदाबाद प्रह से प्राप्त। 

मनोदूत कान्यम्‌- मठे इन्दिरेश्च रचित । प्रकाशित! तेरीबाला 
वंवई । गुजेरभाषातुबादः सहित । 

हदयदूत काव्यम्‌- देवबि हरिहिरभद रचित । अप्रकाशित श्री- 
मथुरानाथन्लाच्ली जयपुरके द्वारा विदित । 

हदयदूतकाव्य दीका- पंच श्रीगरट्रखालजी भा० मा० रचित। 
कठोपनिषद्‌ भूमिका मे उर्डिखित । अप्रकाशित । 

यमुना डहरी-काव्यम्‌- पंच० श्रीगटदरलाल्ज्ञी भा० मा० रचित। 
भुवने० पीठ गोंड सं° १९४ प्रर । ले° सं° १९३५ 

क्ृष्णाभि्तार काव्यम्‌- पच० श्री गदूटर० रचित । स्मारक-छंयहाट्य 
घम्बडर मे विद्यमान । 
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रुक्षपिणी चस्पूः-पच० धीगट्टरू० रचित । स्मारक संदह्य बरव ॥ 
रचना सं० १९४२ क पूर्वै । 

जादक्कष्ण चम्पूः- गो° श्रीजीवनेश्चजी महाराज रचित | यन्थक्रार 
हारा प्रकारित । बम्बहं | 


ाुष्ण चम्पु-व्याख्या- पं° श्रीवे्नाथक्चाचि रचित । भुल ग्रन्थ 
के साथ प्रक्ा०। 


दटेषाथ-विह्ातिः- श्रीकन्हैयालखाटन्ना खि रचित ¡ अप्कारित। 


सप्तस्वरूपाश्नकूट प्रश्चस्तिः- श्रीकन्हैयालालश्ाद्चि रचित । 
अप्रकाशित | सर० भं० १९१५, ५६ । 


राक्ल-रसवणनम्‌- हरिमक्त रचित । ३ अध्याय । पृण । अप्रकाशित) 
भुवनेश्वरी पीठ गोड सं. २०९ पर विध्यमान । 


 कांफरोली- मन्दिरवणैनम्‌-वेष्णव गणपति रचित । अप्रका° सर 
भ ८९, ६ 


गंगास्तुतिः-~ पं० श्रीगोविन्द भटर ( नेत हरिकृष्णात्मज ) रचित । 
अप्रकाशित । ७१ इटो । रचना प्षं० १९३३ । 
पोर कंटमणिक्ञाख्ली # संग्रह म विध्यमान । 


भगदत्सलाप-पीयुष-माषारीक्षा- कृष्णदास क्रत । अप्रक्रा० । भत्र 
पीठ गाडल संर १७४। 

स्तुति-षारिज्ञातम्‌- देवषि पं श्रीरमानाथ श्चाच्ि रचित । प्रकार 
बा० शु पुस्तकाय बम्ब । 

प्रेमपयो धिः-भक्तकवि नन्ददासक्त ्रमरमीतका संस्कत रूपान्तर) 
प° श्रीगिरिघर शर्मा नवरत्न रचित । प्रकाशित 
सरस्वती सदन इ्ाहरापारन) 


विज्ञये नामार्थद्चतम्‌- रचयिता अमर कवि । अहमदाबादस्थ 
गो० श्रीव्र्नरायजी द्वारा प्रदत्त साहित्य मे प्राप्त 
( वि० विभाग कां संर २०१९ ) । राज्राजेश्वरं 
मरस्थल्याचश्ीश्च श्रीमहाराज्ञ विजयेश्चनास्नां अर्थाः 
श्चतम्‌ ¦ स्चना सं. १९४२ । पणे । पत्र ४४। 
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भ पुष्टिमागं के सिद्धान्तानुसार कुछ प्रहीण स्वतन्त्र इटोकों 


की व्याख्याप इस प्रकार ह :- 

" वेदानुद्धरते `~ इति जयदेवकृत इटोक-ध्यारूपानम्‌-पो० घ्री 
बालक्रष्ण शाखि कृत । अप्रकाडशित। कईठमणि श्चा 
कै संयह मे| प° सं० २३ग। 

‹ धित कमसाङच ~ इति जयदेवकृत अष्टपदी-व्याल्यानम्‌ । श्री 
बाश्कृष्ण श्चासि कृत प° सं० २३ ग । अप्रक्रार 

ˆ नत्वा सरस्वतीं देर्वी- इति स्धुकोद्ुदीस्थ मगटदटोक-व्याख्या 
अप्रकार धोषा० शाण क्रत प०्प्ं०्४क) 

ˆ वंशी विभूषित करात्‌ "इति रइखोक-विषरणम्‌ धरी वा. श्चा. कृत 
अप्रका० पण से० २३च ओर ३२ क, 

' आश्टेषाद्‌नुचुस्बनात्‌ ~ इत्यत्र ठैखः । अज्ञातक्तुक । अप्रका° 
सर० म० ६१-३५ तथा ७३-२९०। 


° जानीत परमं तत्चं "- इति इोक-दहिन्दी व्याख्या । अज्ञात कर्तृक 
सर० भ° ६१-२५। 

' एका देवः केङ्चवो वा हिबो वा षति इ्टोक-व्याख्पा । अज्ञात 
कतक । स° ° ८२-७-१२। 


( ख ) एेिद्य निषपक पाहिष्य :- 


माघव-पत्चिका- श्रीमाधव भट कृत...अप्रकाक्चित । अप्राप्तं । श्री 
वह्भाचाय के चरित्र पर पकाश् डालने बाले इस 
न्थ का परिचय भ्रीकन्हैयालाङ श्ाच्िरचित 
` वल्युभ-दिग्विज्ञय ' की उपक्रमणिक्रा ते मिखतादे, 
निक्तं इसे आधाररुए गिना गया है 


सम्प्रदाय- प्रदीप श्रीगदाधस्दासर द्विवेदि रचित । प्रकाशित) 
रचना सं १६१० इ्तमे पच प्रकरण है। संस्छृत 
गद्यमाषा पै-प्रमाण पुरस्तर प्रथम प्रकरणम प्र्घगो- 
पात्त भक्ति, द्वि° पण मे विष्णुसत्राभिचरित,तृ°प्र०्मं 
सर्वसस्प्रदायोत्पत्ति, चतुर्थने श्रीवह्वमाचाय-चरिति 
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ओर पंचम मे धीकृष्ण-स्वरूप ब्रम्ह का निहूपण ई ; 
जिससे सम्प्रदाय को स्थिति पर पूण प्रकाश पडताहै) 


दसका प्पादन पाचन प्रतियों कै पाठभेद के 
आधार पर क्या गया है। 
सम्थरद्‌ायव्रदीपारोक- उक्त्रन्य का हिन्दी भाषानुवाह्‌ पो० कंट- 
मणि श्चासि रचित। 


सम्थ्रदाय-प्रदीए- गुजराती भाषातुषाद......प श्री जटार्दकर 
शाश्वि रचित । उक्त तीनों मन्थ ` विद्याविभाग 
कांकरोद्ी द्वारा प्रकाशित है। 


्रह्छभ-दिग्बिज्ञयः ~ ( यदुनाथदिग्िज्ञय ) गो श्रीयदुनाथजी 


विरचित। 


वल्छभ-दिग्विजय ~ हिन्दी भाषातुबाद । साहित्याचायं पणी 
पुरषोत्तमजी चतुर्वेद कृत । यह दोनों अन्थ नाथद्धारा 
विद्याविभागसे प्रकाशित दहै) 


वर्टभ्र-दिग्विजयः- गुजराती भाषनुवाद्‌ + > >+ 
घल्टभ- हि ग्विज्ञयः- श्रीककष्णश्चासि ( कन्हेयालालछजी ) विरचित । 
वर्लम-दिग्विजय- हिन्दी भाषानुाद! पेण दाकर दयालु मिश्र कृत। 


यह दोनों मन्थ अनुवादक द्वारा माधव बाग 
चन्द्रबाग वेषे से प्रकार्ितदै। 

प्रस्तुत मन्थ पण श्रीगमाधरश्ासि-पुत्र श्री 
फन्हैयााटजी शाखी ने श्रीवल्छभाचायं कै चरित्र 
प्षम्बन्ध म टिखाहै। मेने इस्त थन्थको मृ प्रति 
' भक्ति-मडार › बीकानेर मे बहुत समय पृ देखी 
धी, जो अब्र संभवतः गो ° श्नीत्रनर्त्नलालजी महाराज्ञ 
सुरत ॐ पाक्त विद्यमानदहै। इस प्रन्थक्ता जो अंश 
प्रकाशित हुआ है वह कैव तीन प्रस्थान तक दी 
हे, जिसमं श्रीवल्छमाचायं का मथुरा-प्रवेश्च तकका 
हो शृत्तस्त है। 
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रै 


इसकी रचना (सम्प्रदाय-परदीपः, श्रीयडुनायज्ी 
छत `“ दिग्विज्ञय; मौर  माघव-पत्रिका' आदि 
ग्रन्थो के आधार पर हूर हे। 


हल दिग्विजय म॑ प्रारभे कविका आत्म 
परिचय ओर मागे दक्षिणदेश्च ओर वहांका जाति. 
परिचय देते हुप श्रीवटलभाचायै के पूरे पुरुषों वथा 
उनका संक्षि इतिबृत्त दिया गयादै- जो प्रादुर्माविसे 
लेकर भारत-परिक्रमण मे मथुरा पधारने तकं ई । 


षस की रचना ' ्यंकर-दिग्विज्ञय ` की धति- 
स्पर्द्रामे कौ गहै है । तथापि भाषा माव ओर 
कान्यात्मक वर्णनशचेली की ओजपृ्ण॑ता से यह्‌ उसे 
न्यून नहीं है,यह स्पष्ट हे । प्रकाशित अंश प्यात्मक दै। 

इसका द्वितीय त्रजयात्रा-खंड अतुषाद सहित 
उक्त अनुवादक द्वारा पृथक्‌ देवकीनन्दन प्रेत, बव से 
प्रकारितदहे। 


वल्टमा्यान-संस्कृत व्याख्या- गो० श्रीत्रजरायज्ी रचित । 


. प्रकाशित । ‹ वर्लभाख्यान ` गुज्ञराती भाषामे श्री 
विदुटेर्वर प्रभुचरण के सेवक धीगोपाहृदासजी सा 
रचितदहैनो - अनेक स्थानोसे प्रकाश्ितदहै भौर 
गुजेरवेष्णवों द्वारा प्रतिदिन स्तोषररूप म गाया 
जाता है। | 

यद्व सवे प्रथम ग्रन्थ है जिसकी गुज्ञराती भाषा 
पर संस्फृत व्यख्या की गहै ह। 


दरलभाख्यान-विघतिः- गोशश्रीद्वारकेश्चजी रचित । अप्रकाश्चित । 


सर° भ० ७३। 8४ ओर पक प्रति अज्ञात कर्तृक सं° 
७२।२ पर विच्मान। 


वर्छमाख्यान दीका- गोण श्रीत्रज्ाभमरण दीक्षित रचित । इसष्धी 


पक प्रति ले० स्ं० १८५० पत्र ४० भुव ° पीठ गोड 
मे ° २२८ पर विद्यमान हे । 


२५२ | | श्च० पुण संसृत वाड्मय 


जन्मदिवस तथा अन्य शुभप्रस्तावादि पर रचित । 
नाथद्वारा विधाविभागसे प्रकाशित । अनेक अंक । 

मङ्ख मरणिभाला- जन्मदिन-मङ्कल्यश्षासनानजि। अनेक कवि रचित। 
काकरोलीस्थ गो० श्रीत्रजभूषणटाटजी महाराज कै 
जन्मदिवस तथा .अन्य शुभ प्रस्तावों पर रचित । 
कांकरोी विदािभाग द्वारा प्रकाशित} अनेक अंक) 

सद्‌ गुण-वणैनम्‌ः- अनेक कवि रचित । पुराण चक्रवर्ती श्रीपुरुषोत्तम 
भटनी के संस्मररण म॑ प्रकाङ्चित । चा० शुर 
प° बद | 

ग्दाशरथि महाकाव्यम्‌- प° श्रीरमणलार भोहानाथ शाखि रचित। 
अभ्रफाश्चित । ( चरित्र काव्य) 

गोविन्द वेमघम्‌- देवसि ्रीमथुरानाय श्राखि रचित । प्रकाशित 
गीता प्रेस गोरखपुर । ( भक्ति काष्य ) 

साहित्य-वरेभवम्‌- देवषि श्रीमथुरानाथ शाखि रचित । प्रकाशित 
ग्रन्थकार द्वारा जयपुर । ( साहित्य रचना ) 

ज्ञयपुर वेभवम्‌- देवषि श्री मथुरानाथ शालि रचित । प्रकाशचित- 
ग्रन्थकार द्वारा जयपुर । { इतिहासात्मकक काव्य ) 

रसिकरंजनम्‌-( आर्यासप्तशती )- पो श्रीकुमारमणि शाधि 
रचित | भग्रकारित । कण्ठमणिश्चाख्ली के संपहमे। 


|, © ^) 


पो० श्रीकण्ठमणि छासि विरचित 
° शु० पु० सृस्कृत वाङ्मय '! 
प्रमाण प्रकरण समाप्त । 





~~~ ---- ~~ 


१ श्मन्तिम फामं के मुद्रण समय विज्ञात श्रन्तिम पांच ग्रन्थ, तद्विषयश्न संकलन 
मे रह गए ईै। 
# प्रमेय, साधन श्रौर फल प्रतिपादक अन्थ-सादित्यके व्ि श्रभरिम रंश देखिये । 


॥+ 1 


“ परिषि दाकादाप्त-प्रकाशन » के विशिष्ट भ्रन्थ 


र. नपे, 

सचित्र सर्वोत्तम-स्तोत्र, चारित्रिक टीका (हिं) (प्रेसमे) क 

३१२, वा १२५२. 

शु पुष्टिमार्गीय संस्कृत-वाड्मय, पर. खण्ड ,, ५-०० 
दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता, तीनों खण्ड ,, २८-०० 
चौरासी वेष्णवन षी वाता ॥ ८-०० 
39 98 ( गुज० ) ८~०० 
खट्‌ ऋतु वातां (६०) १-०० 
वार्तासाहिव्य-मीमांसा ( गुज० ) ०-५० 
भाव-भावना ( ह° ) १-२५ 
व्रज-पिमा र १-०० 
् ( युज° ) १-०० 
दीतंन-~प्रणाली ( पद-संग्रह ) (ह°) ८-०* 
मह्-पदावली ` ॥ ५ 
गोवद्धनटीला ( सूरदास ) # ०-२५ 
भीमद्धागवत भौर सूरखागर ( निबन्ध ) , ०५० 
वार्ता-साष्िव्य ( थीसिस ) त १५-०० 





पूरा सैट-- ७८-०० 


( पूरे सेट पर २०१ कमीशन ) 


प्रचारित विशेष < 


परमानन्दसागर ( पद-वंग्रह ) (हि) १०-०० 
कृष्णद्‌सि 9) ॥ १०-०५ 
गोविन्दस्वामी न २-०० 
कुम्भनदापि । त ५ २-०० 
घत्मजदास ( पद्‌-संग्रह ) प ह~ 
छीतस्वामी ॥ ५ ४ 
जगतानन्द ( काभ्य } ५ २-०* 
भ्रमण~गीत ४; 5 १-०० 
बल्ञभ-वंशवृक्च +> ६-०० 
तेलङ्ग-वंशगृ्च न । ६&-०० 
भीद्रारकाषीश-प्रमु ( चित्र ) ५-०० 
महाराजश्री = ० .५ 
0०८ एप्त ( भर्म = अंप्रेजी ) १४-०० 
दिभ्य बसरी-गायक ( + गुजर) ° १०-०९ 
ब्रतोस्छब~रिप्पणी (सं. २०२० बि. ) ॥ ०-११्‌ 
व्ञभीयसुधा { निबन्धमाछा ) ( वारक ) ३-०० 


-- प्राध्ठि-स्थान - 
वैठक-मदनरश्ापा, 
बडोदा, 


। ==, 


